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पुस्तकके विषयमे 

डो० सम्पूर्णानन्द॑का श्रभिमत 
शनजीर' बनारसीकी स्वना मुने बहुत 
पसन्द है 1 मेरा विष्वास है कि दरो 
कोभीये उतना ही प्रभावित करेगी 
जितनाक्रि मँ हृं हं । भाषा उस 
हलीकी है जिसे उदं कहते है, परन्तु 
हैरी कोट भौ हो, भाषा हमारीदहीहै 
ओर भेरी रायमे ये रचनाएं वर्तमान 
हिन्दौ वाङ्मयकी श्री-वुद्धि करती दै । 
शनजीर'कौ प्रतिभा संकुचित परिधिके 
भोतर नहीं खेलती । गुर ओर बुलबुल, 
सिकन्दर ओर जमरोदकौ अपनी जगह 
है; परन्तु जिस धरतीपर उदं किखी 
ओर्‌ बोलो जाती दै बर्हां तो हमको 
कमल, कोकिल, भ्रमर ही देख पडते है; 
राम, कृष्ण, अर्जुन, सीताकी ही स्मृतिर्या 
चित्तको दोलायित करती हँ । नजीर'ने 
इस रहस्यको समज्ञा है । उन्होने अपने 
सामने उन नदियों ओर पहाड़ों, उन 
पलों ओर प्क्षियोको रखा है जो 
्रकृतिक्रौ भारतको अपूर्वं देन ह; भौर 
उन्होने उन त्योहारों, उत्सवों ओर 
ग्राम-गीतोकी मोर ध्यान दिया ह जिनके 
माध्यमसे जनताके हृदयोकौ घमक अपने- 
को व्यक्त करती है! इसलिए इनको 
कवितामे भारतीय आत्मा बोरती है ।"* 
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मे प्रायः पद्यक्तो पुस्तकोपर प्राक्करथन या भूमिका छिखनेसे तथा उनके 
सम्बन्धमे अपनी सम्मति देनेसे घवराता हूं क्योकि मै अपनेको इसका अधि- 
कारी नहीं समञ्चता परन्तु 'नजीर' साहबके आग्रहको टाल न सका । इसके 
साथ ही, उनके एक दुसरे आ ग्रहने मुक्षे असमंजसमे डाल दिया ह । उन्होने 
अपनी रचनाओके इस संग्रहको मुञ्ञे समपित क्रिया है । एसी दशामें मेरा 
कुछ लिखना कर्हातक निष्पक्ष होगा, मैं नहीं कहं सकता । 

(जीर बनारसोकी रचनाएं मृञ्ञे बहुत पसन्द हँ । कुछको उनके 
मुहे सूना ह । मेरा विदवास हे कि दरुसरोको भौ यह उत्ता ही प्रभावित 
करेगी जितना कि महभ हं । भाषा उस रोरीकी हैँ जिसे उदू कहते हैँ 
परन्तु, शली कोई भी हो,भाषा हमारी ही है भौर मेरी रायमें 'नजीर' साहव- 
की ये रचनाएं वर्तमान हिन्दी वाडःमयकी श्रीवृद्धि करती हं । अब इनके 
रसका आस्वादन करना उन लोगोके लिए भी सुलभ हौ गया जो उदरं लिपि 
नहीं जानते । भाषामं छरत्रिम क्लिष्टता नहीं है, यों तो साहित्यकी भाषा 
देनन्दिनकी बोलचारकी बोलीसे कुछ भिन्न होती ही ह । आखिर कवियो- 
की भाषामे आनेवाले संस्कृत ओर कभी-कभी ब्रजमाषाके शन्दोको भी 
तो सब छोग नहीं समन्ते परन्तु भाव ग्रहण करनेमें कोई कठिनाई नहीं 
होती 1 हम अंगरेजी-जैसौ सर्वया विदेशी भाषाका भी तो आनन्द लेते ही है। 

कई रचनाएं राजनीतिक विषयोपर रहै, देशप्रेम, ओज ओर 
स्फूतिसे भरी हई । परन्तु ^नजीर'कौ प्रतिभा संकुचित परिधिके भीतर 
तहीं खेती । शंगार-रसोत्पादक रचनाएं भौ वसी ही हृदयाकर्षक हँ 
ओर ताड महे जिल्लहू ' मे हास्यका अच्छा निदर्न ह । जो रोग एेसा 
मानते हैँ कि करुण एव रसः' उनको गान्धजीपर लिखे गये पद्य तुष्टि दैगे । 
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६ गंगोजमन 


“बेवा' भो यास, दर्द, व्यथाकी जोती-जागती तश्वीर है । (नजौर'ने कई 
रसे विषयोका समावेश किया है जिनकी भोर वहुधा उदू कवि अवतक 
दृष्टिपात नहीं करते रहै ह । कविकी लेखनीसे उस संस्कृति ओर उस 
प््यावरणकी क्ञलक मिलनो चाहिए जिसमे उसकी वाणी प्रस्फुटित हुई है । 
गुल मौर बुलबुल, सिकन्दर ओर जमशेदकी भो अपनो जगह हँ परन्तु जिस 
धरतीपर उदू लिखी भौर बोली जाती है वहां तो हमको कमल, कोकिल, 
रमर ही देख पडते हँ । राम, कृष्ण, अजु न, सीताको ही स्मृतिर्यां चित्त- 
को दोलायित करती हँ । '"नजीर'-जसे उदीयमान कवियोने इस रहस्यको 
समज्ञा है । उन्होने अपने सामने उन नदियों ओर पहाड़ों, उन स्रनों ओर 
बनस्थलियो, उन फूलों मौर पक्षियोको रखा है जो प्रकृतिको भारतको 
अपूर्व देन हैँ भोर उन्होने उन त्योहारो, उत्सवों मौर ग्रास-गौतोकी ओर 
ध्यान दिया ह जिनके माध्यमसे जनताके हृदयोको धमक अपनेको व्यक्त 
करती है । इसक्िए इनकी कवितमं भारतीय आत्मा बोलती है । इस 
संग्रहे "गावकौ गोरी" “गंगातटपर सां सवेरा, ओर "मिलो गलेसे गले 
बार-बार होरीमे' इसके उत्तम उदाहरण हं। ये कविताएँ साधारण 
कविताएे नहीं हैँ । ये राष्टृमे भावात्मक समीकरणके सुदृढ उपकरण हं । 
हिन्दु-मुसलमानके बोचकी खाई पाटनेवाठे पुलके स्तम्भ हैं। इनका 
राष्ट्रीय महत्त्व है । 

मै 'नजीर' साहवके इस संग्रहको अ।द्रको दृष्ट्सि देखता हं ओर 
एेसी आशा करता हूं कि उनको ओर भी रचनाएं नागरी किपिके द्वारा 
घर-घर पहुंच सकेगी । ; 
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दीबाचा 


अवसे दस-बारह्‌ बरस पहलेकी वात हं, कोई म॒शाइरा 
था । एक एसे चाइरने अपनी वारी आनेपर कलाम सुनाना 
शुरू किया कि शाइरकी रा्सीयत, .खुश-माहंगौ ओौर 
कलामके मअनवी महासिन ने वयकवक्नतः मु मृतवज्जेह 
कर लिया । यह बात भी मुञ्ञे फौरन मालूमदहो गयी कि 
शादइरको 'नजीर बनारसी" कहते हँ । जर्हातक याद आता 
है, (नजीर' अपनी वह गजल सुना रहे थे “"तुम्ह याद हो कि 
न याद हो, ओरोका हाक मालूम नहीं, लेकिन मै इस 
गजके एक-एक मिसरञपर स्ूम-सूम गया । नजीर' 
बनारसी मेरी तरह बहुत जूद-आश्ना' तवीअतके आदमी 
ह । नतीजा यह्‌ हुभा कि इसी मुशाहरामें हम एक-दुसरे- 
से घुल-मिल गये । यह बाहमी खुलृस -व-तपाक उस दिनसे 
अवतक महज ˆ क्रायम नहीं बल्कि रू-ब-तरक्क्रो हे । 

इसके वाद मुतअदिद मौक्रोपर (नजीर' बनारसीसे मुला- 
कराते भौ हुई, उनको देखने, समञ्ञने, परखने भौर कलामको 
सुननेका इत्तेफ़क्र होता रहा । इज्मारी ` ओर तफ़सीली दोनों 
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१. व्यक्तित्व, २. स्वर-माधुर्य, ३. काव्यके अर्थसम्बन्धी गुण, 
४, एक ही समयमे, ५. भाकपित, ६. शौघ्र परिचित होनेवाला, ७, पार- 
स्परिक, , ८. शुद्ध प्रेम, ९. उत्साह, १०. केवल, ११. विकासोन्मुख, 
१२. अनेक, १३. संक्षिप्त । 
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तरीक्रसि उनकी शादरी ओर शच्सीयतका मेँ असर लेता 
र्हा! जो उमंग ओर तरंग ओर जिन्दगौका हौसला उनके 
कलाममें मैने पाया उसे मं कद्रे-अग्वरुकी चीज ससज्ञता 
ह, मौर अपने किए उसे नेमत तसब्बुर करता हं । वनारस- 
को तहजीव 'नजीर'के किर्दारमेः भौर उनकी शादइरोके 
वैकरमे* रच उढीहै। उनका कलाम हमे यह कहनेपर 
मजबूर करता है कि शाइर उस घरतीका सपूत है जिसकी 
कोखसे उसने जन्म छलिया है । इतना हौ नहीं कि "नजीरके 
कलाममें एक उभार भौर एक उठान ह, वल्कि इस उभार 
ओर उठानमे एक तवाजुन मौर संजीदगीः है, एक एेसी 
तश्रियतयाप्रतगी जिसका दूरसे भी कोई तअत्लुक्र ओचेषन- 
से नहीं है। नजीर'की शादइरीमे एक जवाने-सालेहका 
किरदार क्षङकता है, उनकी वाजम एक चुटीलेपनके 
साथ-साथ एे्ी गम्भीरता है जो दावते-फरक्रो-नजर ` देती है । 
नया हिन्दुस्तान उनक्रौ अकसर नञ्मों ओर गजलोमें 
अंगड़ाहयां लेता हुभा नजर आता ह । उनके भल्फाजके 
जेरोबममे ° द्रम नजीर ही के दिखकौ धड्कने नहीं सुनते 
बल्कि नयी हिन्दुस्तानी तहजीव ओर जिन्दगीके दकौ 
घड़कनें भी सुनते हँ । उनके कलाममें एक खुलृस॒ दहै, एक 
रख-रखाव है ओर एक एसी करि ह जो हमारे अन्दर एक 
सेहत्तमंदाना ` ओर हयात आवर तडप पदा कर देती हं । 


१. प्राथमिक महत्व, २. कल्पना, ३. चरित्र, ४. काया, ५. संतु- 
छन, ` ६. गम्भीरता, ७. प्रशिक्षण-सम्पन्नता, ८. सदाचारी युवक, 
९. चिन्तनका आवाहन, १०. संगीतका उतार-चढाव, ११. शुद्ध हृदयता, 
१२. आकषण, १३. स्वस्थ, १४. जोवन-शवितिवर्दक । 


दीवाचा ११ 
सअनवी लिद्ाजसे' उनके कलाममें एक वञन होता हँ ओर 
फ़न्नौ किहाजके" उनके कलाममे एक नोक पलक होती है 
जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । 'नजीर' बनारसी 
फरितरतन्‌ शार हं ठकेकिन चादुरीके फन्ते-शरीफए़की तमाम 
पावन्दियों ओर निकरातसे” वाक्रिफ़ है, इसलिए वेराह- 
रवीकेः वह कभी शिकार नदीं होते । 

शाइरी इन्तेहाई मह्धियत, गुमशुदगौ गौर तंहाई 
भौर होशमंदीकी' बहदतका ° नाम है । होश व मस्तीकी 
यह्‌ वहदत नजीरके कलाममे रह्‌-रहकर भपनी नजर-फ़रेव 
ज्ललक दिखाती हई नजर आती नजीर' वनारसीको 
जिन्दगी ओर हिन्दुस्तानकी मुत्तहदा तहजीनसे अथाह ओर 
अपरम्पार प्रेम है । वह्‌ क्षिक्रापरस्तीके कभी शिकार 
नहीं हए, वह पक्के नेरनटिस्ट हँ; उनके एक-एक मिसरभूमें 
गंगा भौर जम॒नाकी कहरोका रकस व नग्मा दिखायी ओर 
सुनायी देता हँ । एसा पुरखुलूस तरन्तुम हमारी शाइरी- 
के लिए एक नेमत -व-रहमत ओौर वरकत हँ । ^नजीर 
बनारसीने इवतेसावे-फन ˆ बहुत समक्षदारी भौर का विहाके 
साथ किया है, जिसका सबूत उनके कलामको पृष्ताकारो 


१. अर्थकी दृष्टिति, २. कलाकी दृष्टि, ३. उपेक्षित, ४. महत्त्वपूण 
कला, ५. मर्मो, ६. कुपय गमन, ७. नितान्त तल्लीनता, ८. आत्मविस्मृति, 
९. चेतनता, १०. एकता, ११. दुष्टिमोहक, १२. संगुक्त सभ्यता, 
१३ साम्प्रदायिकता, १४. कविताका एक पद, १५. नृत्य एवं संगीत, 


१६. सौहा्दपूणं गुंजन, १७. निधि, १८. देवी अनुकम्पा, १९. प्रसाद, 


२०. कलाउपार्जन, २१. परिश्रम, २२. परिपक्वता । 





| 
(4 
| 


॥ 


पि गये 


१२ गंगोजमन 


सादगी' ओर पुरकारी * ओर वयानकी चौबुकदस्तीसे 
मिक्ता हँ । कुछ अशजार पेड करता हूं । 

मेरे शानेपर' यही जल्फु* थो 

जो है आज सुद्चसे खिची खिची । 

मेरे हाथमे यही हाथ था 

तुम्हे याददहयोकि न याद्‌ हो। 


कहीं तुमको जाना हुजा अगर 
न॒ गये वगर “नजीरके । 
वह जमाना अ्रपने ननज्ञीर'का 
तुम्हे याद होकरिं न याद्‌दहो। 


चह मेरा नसीव जगाके मी मेरी दसरते* न जगा सके ! 

वह परुटके श्रा तो गये मगर गये दिन पर्टके न आ सके ॥ 
नजर श्रायीं सैकड़ों सूरतं मगर अपनो वज्ञको' क्या करं । 
वह नजर जो उनसे मिरायी थी किसी ओरसे न मिला सके ॥ 


नहो बूर तो किसमत हमारे सज्दाकीं । 
मगर यह सर नहीं ओरोके संगे-दरके' किए ॥ 


(९ १० = ११ 
लमूदे-सुब्ड॒ मेरे वास्ते उनका तवस्सुमं है । 
जहाँ दम तोढ़ती है रात वह मेरी सहर ‡ क्यों हो ॥ 


१. सरलता, २. प्रभावकारिता, ३. वर्णनकी कुशक्ता, ४, कि, 
५. केशपाश, ६. कामनाए, ७. रीति, ८, साष्टाग प्रणाम, ९, द्वारशिला, 
१०. प्रातः आविर्भाव, ११. मुसकान, १२. प्रभात । 


दोबाचा १२ 


न जनारे-शेसका। है, न जन वि-वरहमनका । 
न क सक ए ( ् 
है वतन तो सफु उसका जो वतनके कास आये ॥ 
सुसीवत मी दे राहत देनेवाङे ! 
सगर इतनी कि जी घवरा न जाये ॥ 
ओर तो कुछ न इमा पीके वहक जानेसे । 
। (अ ^ = [क 
वात मखाने की बाहर गयी मेखानेसे ॥ 


श्रपना दारे-तवाहं क्या देखू ? 
इ इकृको आंख है निगाह नहीं ॥ 


=, ५९. १ 
सें तो मान जागा, दिख हे यह न मानेगा । 


ध 


एतमादका ख्ड्ज़्त वदगुमोको क्या मादस ॥ 


[8 = = < ९ 

मने सुना कि आपको सचसे हँ बदगुमानियोँ । 

श्ट तो यह नहीं मगर सच मीन दहो खदा करे ॥ 
[1 


१. आदम त्रा भादमकी सन्तानका दण्ड, २. ईदवरको शरण, 
३. सृन्दरियोकी गी, ४ यह एक कथाकी ओर संकेत है, प्रथम मानव 
हजरत आदमको सृष्टिक उपरान्त उनको वेकुण्ठमें स्थान देकर सर्व-प्रकारकी 
स्वतन्त्रताके साथ केवल एक वस्तुके खानेको मनाही कर दी गयी थी । 
परन्तु आदमने भूलसे उसे खा लिया,परिणामस्वरूप उन्हुं वैकुण्ठसे पृथ्वोपर 
उतार दिया गया, ५. मयशाला, ६. दुरदंशा, ७. विश्वास, ८. अविश्वासी, 
९. दुभविना । । 


"किष ~ -- ----- 


५ ~ ~ र ----- ------ ---- 


१४ 


गंगोजमन 
५ (3 ~ =, [3 3. 
हर दो हसीनं होती है इस्ते-निगाहसे । 


् (3 4 
क्छ मीन दहो हसीन जो इस्ने-नङ्रं नटो ॥ 


तेरा इस्न सो रहा था, मेरी केड्ने जराया । 
वह निगाह मैने डारी कि संवर गयी जवानी ॥ 


हर-एक हसीमे एक मय्यितं है तवस्सुमकी ` । 
९. 9 है 
हर पूरु जनाज्ञा एक महम करीका हे ॥ 


= < ९ 

आज तो आवरूए्-दरक प" हफु अरा जाता । 
५ ^ _ < ~१० 

हाथ पर्चा था कर्द वार गरीर्बोके कृरौव # 


( 


(3 (3 1 ५१ = 
हमारे वास्ते हर ससि एक हकीकत हे । 

[3 [९ =) = + 
यह जिन्दगी किसी वहश्तजदे ` का रूवाव नहीं ॥ 


शरंखोंकी नींद दोनों तरहसे हराम ‡ है । 
उस बे-वफ़ाको याद्‌ करें या अुरायं हम ॥ 


भनज्ञीर' इन्सानियतका दम गनीमत है मेरे दमसे । 
सुहव्वत मेरा मडहब है, वफ़ादारी है सु“ मेरी ॥ 


इतनी-सी बातके किए इतना उदास हो ? 
अच्छातो बातमीन करगे किसीसे हम ॥ 


१. वस्तु, २. सुन्दर, ३-४. दुष्टि-सौन्दर्य, ५. शव, ६. मुसकान, 


७. मृत, ८. प्रेमकी मर्य्यादा, ९. कलक, १०. कुर्तेका गला, ११. वास्त 
विकता, १२. उन्मादग्रस्त, १३. वजित्त, १४. स्वमाव । 


दीवाचां 


१५ 


सर पर" एक ताँ बेका गागर हाथमे रस्सी खयि 1 
सृन्हकी देवी चली है रातकी सदिस पिये । 
दामने-मध्रिक्‌ प ज्ञरीं रहर दौड़ती इद । 
्गोवकी गोरी चरी पनघटको कु गाती हद । 

( गावकी गोरी ) 


छुहराती दबे पौव चरी जाती है गंगा । 
क्या जानिषएु क्या गाती है ऊच गाती है गंगा । 
जा-जाके मेरे पास पर्ट आती है गंगा । 
= च 3 है ५ 
बीते है जो अफृसानेः वह दुहराती है गंगा । 
याद्‌ आया कमी साथमे आये थे किसीके । 
हमने सी कभी नाज्ञ उखाये थे किसीके । 
( चांदनी रातमें गंगाकी सैर ) 


महेतानोँ “ है उसी श्ानसे रोशन ` श्रव मी । 
रातके हाथमे है रातका कंगन श्चव मी । 
तेरे दी दमसे मेरी शव ` है सुहागन अब मी । 
है हर एक रुखसे हसीं रातकी दुखुहन श्रव मी । 
मेरे महव न जा, एे मेरे महवृू् न जा 1 
( मेरे महवबूब न जा ) 


१५ < ५.५ 
नहीं हमको अग्यार की श्रव .जरूस्त । 
हमारा चमन हम करगे हिफृाञ्नत । 
९ = ० 
फरिदिता भी आये तो रेकर इज्ञाज्ञत । 





(१८ 


पर्वं अंचल, २. सुनहरी, ३. कथाएं, ४. प्रकाशमान चन्द्रमा, 


५. दीप्त, ६. रात्रि, ७. प्रीतम, ८. विदेशी, ९. देवता । 





१६ गंगोजमन 


1 ^. € ^ < 
` फरक यह नहीं सजमीने-चमन है । 
यह जन्नत नहीं हे हमारा वतन है 
( तञास्फ़ ) 


दिन्दकी = म्‌ ५, 2 4 
हिन्दकी तेग हूं खहराऊगा गंगाकौ तरह । 
०. 3 ५ ५ 
असंए जंग मे वरु खाऊगा जसुनाकी तरह । 
कमी उतर गा तो चद्‌ जा्जँगा दर्ाकी तर । 


मँ सुजादिद' हूँ सुन्ञे कोन उरानेवाखा । 
( हिन्दृस्तानी मुजाहिद ) 


हँसता परवत, हसुख करना । 
पांव पसारे गंगा जसुना । 
गोदी खोरे धरती माता । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 
( प्यारा हिन्दुस्तान ) 


चमनकी ओंखमें मी क्या चमनका इस्न गड़्ता हे । 
करी खिरने नहीं पाती कि मरा टूट पडता है । 


स्‌ (स ५ देनी & 
हमे तो उस ल्वे-नाज्ञ्‌.कको देनी थी ज्ञहमत । 
श्रगरन बात बदति तो ओर क्या करते! 


माहवर्शोँकी मीड र्गी है। 
वह मी इसीमे हो तो श्चजव क्या ! 


१. भाकाञ्च, २, तलवार, ३. रण-कषेत्र, ४. योद्धा, ५. मृदु अधर, 
६. कष्ट, ७. चन्द्रमुखियों । 


दीवाचा 


(3 = 


खफ़ा होते दो क्यों िक्रे -वफ़ापर ! 
क्रिलीने दि 


से कह दिया ह बेवफा क्या ? 





#ि 

कहा जाता है कि उदू दादइरीपर कुछ दिनोसे जुमूदो 
वौ्रियत तारी ड) एसे वक्रो दुनियाकी हर जवान ओर 
अदवकोः गजरना पडता ह । हमारी क्रौमी जिन्दगीमें यह 
दौर निस्वतनः एक इन्तेशारी भौर उवूरी दोर है । (नजीर' 
बनारसीके कलामकी इशाअतसे इस अग्रका १ पता चलता है 
कि उर्द्‌ शादरीका यह्‌ जुमूद < एक नथी वेदारी'का पेश 
सेमा * हं । इसके साथ जिस क्रौमियतको तामीर नये हिष्टु- 
स्तानमें हो रही है उसकी हसीन क्षल्क जीर वनारसाकं 
साजे-करोम के शालो मं हमे नजर आतीहं। नजार्‌ 
बनारसीका परा कलाम हसीन उम्मीदोका एक पयाम ओर 
एक हसीन मुस्तत्रिवल की बशारत दै 1 


इलाहाबाद २५ दिसम्बर १९५७ --“किराकृ' गोरखपुरी 


१७ 


१. प्रेम-चर्चा, २. शिथिकतापूणं अवस्था व्याप्त हं, ३ विराम-काक 
४, साहित्य, ५. राष्टरीय, ६. युग, ७. अपेक्षाकृत, ८. काकाहलपूण, 
९. अन्तरिम काल, १०. प्रकाज्ञन, ११. वात, १२. शथिल्य, १३. जागति, 
१४. भूमिका, १५. राष्ट्रीयता, १६. निर्माण, १७. कान्य-वा्यय, १८. 
अग्निशिखा, १९. सन्देश, २०. भविष्य, २१. शुभ-संवाद। 








+ ज ~ ५. 
थां मेरा जनाँ तैरै 
= प ~ 
नाम नक्र अहमद ह, भौर वक्रौ अमीर मीनाई 
म्हंम-- 
४ ४ [8 
नामका नाम तखल्लुस का तखल्टुस हं अमीर । 
(3 (3 ० 
यह ॒श्रजव हुसने-.खुदादादं मेरे नाममे हे । 


आजसे तक्ररीवन ४७ साल क्रव्टकाशीकी पवित्र नगरी- 
मं पदा हुआ, ओर आजतक व-फञ्टे-ख॒दा अपने वतने- 
अजीजमें क्रियामपजीर" हूं । वाज्दि मरहुम< -हकीम नूर- 
मुहम्मद वनारसके मशहूर तवीबो मे-से थे, छिहाजा ° तवा- 
बतं ॒हीको मेरा आवाई पेशा कहिए । दोअ र गोई ‡ 
भवएले-उन्न ही से दाचिकले-जिन्दगी' ^ है । पह्रो नज्म उस 
वत्तत कही थी जब शायद बारह्‌-तेरह सालका था। शरफ़े तल- 
स्मुज॒हररते बेताव' बनारसी महम यादगारे `मुस्हफी”१ 
से रहा ह । ओर मेरे मजाक्रे सूखन ˆ ओर शुऊर "की बेदारीः°. 
म बहुत वड़ा दष्ल बिरादरे मुकरमं ` हकीम महम्मद यासीन 





१. कथनानुसार, २. कविका उपनाम, ३. ईश्वर प्रदत्त आनन्द 
४. पूव, ५, ईङवरकी छृपासे, ६. प्रिय स्वदेश, ७. निवासकत्ता ८. 
स्वर्गीय पिता, ९. हकीमों, १०. अतः, ११. हकीमी १२. पैतक-वृत्ति, 
१३. काव्यरचना, १४. आरम्मिक जीवन, १५. जीवन-अंग १६. शिष्यता- 
भय, १७. रुघनऊके प्रसिद्ध कवि मुस्टफ़के शागिद॑, १८. काव्य अभिरुचि 
१९. चेतना, २०. जागृति, २१. प्रभाव, २२. ज्येष्ठ भाई । 





वर्या सेय जवां मेरी १९ 
साहेव "मसीह' बनारसीका भी हं, जिनका शुमार वनारसके 
समताज हकौमोमे होता है बौर जो अलावा एक माहिर 
तौ बके" एक अच्छे शाइर हँ ओर जिनको सवस वड़ा खनी 

कि अदब दोस्त ओर अदवं नवाज ह ॥ 

गजल मेरा मिजाज है भौर मै ग॒जलको गौर अस्ताफ़ 
सनक सक्रात्रलेमे मुर्किक समन्षता हँ । मेरा खयालट 
क्रि सुसुसियाते गजल के साथ गजक कटना भासन नहीं । 
गजलें इस वातकी प्री सलादहियत मौज॒द ह कि वह्‌ 
जम्ला ° खयाखात-व-तअस्सुरातको नखला ओर बआसानो 
वेद कर सके । इसका दामन लसा वसीभ ओर इसकी 
तंग दामानो भौर तुनकजफ़ा का शिकवा अवस हं। 
इसके दामनमे गरमेदौरां भौर गरमेजाना दोनोको पनाह 
मिरी है ओर मिलती रहेगो । मरा ही एक शेअूर हं। 

गम दौरोन इ या गमे जानो न हंजा । 

कोन-सा गम मेरा शर्भिन्दणए एहसोां न इजा ॥ 

सै तो इन दोनोको एक-दूसरेसे अलग चीज समञ्ञता ही 
नहीं हे । 

स शेअरगोई "को न सिफ़ अदं ` बल्कि क्रौमियतं कौ 
एक वहत बड़ी खिदमत समक्ता ह्‌ । मेरी नजरमं जवान 





१, गणना, २. प्रमुख, ३. कुशल चिकित्सक, ४. साहित्य प्रेमी, ५ 
साहित्य सेवी, ६. , स्वभाव, ७. कान्य-भंद, ८ गजलकी विरोषताए, 
९. योग्यता, १०. समस्त, ११. कल्पनाओं एवं उद्गारो, १२ मरी- 
भति, १३. पर्याप्त विशाल, १४. संकुचित होने, १५. संकोणता, १६ 
कायत, १७. व्यर्थ, अनगल, १८. काक्चक्रका शोक, १९. प्रेम शोक 
२०, भाभारी, २१. काव्य रचना, २२. साहित्य, २३ राष्ट्रीयता । 


न. 


व 


व ५ 


+ --+ ~~~ 


मकण 
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ओर करौमियतमें गहरा तअल्लुक्र है । आंजहानीसर ॒तेज- 
बहादुर सप्रूने इलाहावादके एक तर्ही मृशाइरां में जिसके 
वह सद्र थं मेरी गजल सुननेके वाद फ़रमाया कि “अगर उर्द्‌ 
यही होती जो "नजीर' साहेवकी जवानमें है तो शायद उच्को 
आज यह्‌ दिन देखने नसीव न होते । 3 

इस मञमूमा कौ इशायतके लिए मैः अपने अजीजः 
मौर नौजवान दोस्त प्रोफ़ेसर एम० ए० हफीज बनारसी 
सल्लमहुका अजहद मम्नून" हूं जिनको अनथक कोदिदा ओर 
मेहनतके बरौर इस कामका होना सख्त मदिकक हीन था 
बल्कि मुञ्ञ-से दीवानेके लिए एक हद तक नाम॒मकिन था । 

ओर माखिरमें यह कहना चाहुगा कि मेने वही कहा हँ 
जो मेने देवा है ओर जो महसूस किया हं ओर वैसे ही 
कहा हं जिस तरह मेरे दिलने मृञ्चसे कहुनेकरो कहा । अव इस- 
का प्सला नाक्रदीन हजरात करेगे कि मेरे कलामका उरई 
अदवमें क्या मक्राम " हे । 


नवम्बर १९५७ ई० --नज्ीर' बनारसी 


~ 


१. दिवंगत, २. समस्या-दारा होनेवाला कवि-सम्मेलन, ३. सभापति 


४, संग्रह्‌, ५. प्रकाशन, ६. प्रिय, ७. नितान्त आभारी ८, अनुभव 
९. समालोचकणण, १०. स्थान । 














प्यारा हिन्दुस्तान 


^ 


जका ह सवको जान यही 
सारे जोशी जान यही है 
जिससे है पनी आन यही हे । 


१५ 


मेरा निवासस्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है 


हसता पवत, दैँससुख रना । 
पाव पारे गंगा जसुना । 
गोदो खोरे धरती माता । 


मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा दिन्दुस्तान यही है । 


एक तो ऊँचा सवसे हिमाखा । 
उसपर मरे देशका श्चंडा । 
धरतीपर आकाश्का धोका । 


मेरा निवासस्थान यही है 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


पव॑त कितना जमके अड हें । 
कैसे-केसे मीम खडे हे । 
इरने गिर-गिर पोँव पडे है । 


"युर ~ ज वि~ (4 
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२४ 


गंगोजमन 


मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही 


\+# 


(218 (४४ 


पव॑त ऊ ची चोटीवाखे । 

बोँके तिं नोक निकाले । 

श्रजंन जसे बान समार । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हे । 


आरती इसकी चोद उतारे । 

ऊषा इसकी माँग संवरे । 

सूरज इसपर सब ऊर वरे । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


ञ्लूमती गायं, नाचते पंछी । 
म्‌) (~ 
सारी दुनिया, रक्सो मस्ती । 
कृष्णक वंशी, हाय रे वंशी ? 
मेरा भिवास स्थान यही हे । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


जारु बिछछाये, जार संमाञे । 

६ = 4 य 
कमसिन सङ्के, मोग निकरे । 
बार बिखेरे, नदी नारे । 





१. नृत्य एवं उन्माद, २. अल्पवयस्कं । 





प्यारा हिन्दुस्तान २५. 


सेरा निवासस्थान यही है 
ह 


प्यारा हिन्दुस्तान यही 
रातकी नारी इव गयीं है । 
सुव्टकी देवी जाग गयी है । 
पनघटपर एक मीड कगी है । 

मेरा निवासस्थान यही है । 


श 
प्यारा हिन्दुस्तान यही ~) < ^ 1156 


सुन्दर नारी, नार संमाले । + (1 
धूषट कादे ओर हटा छे । 1 £ 
चरते-फिरते प्रेम ॒श्िवारे । 
मेरा निवासस्थान 
प्यारा हिन्दुस्तान यही 


धरतीकी पोशाक नयी है। 

खेती जेसे सन्ज्ञ परी हे। 

मेहनत अपने वरू पः खड़ी है । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


पड़ती वृदं, बजती पायल । 

धरती जरु थरु, पंछी घायल । 

बोरे पपीहा, क्के. कोय । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हे । 









२६ 


देशका एक-एक नयन कटोरा । 

सारे जर्होपरं उरे डोरा। 

अपना अजन्ता, अपना एरोरा । 
मरा निवासस्थान यही 
प्यारा हिन्दुस्तान यही 


1. 


ताजमहल बे-मिस्छ हसीना । 

इसमे मिला कितनोका पसीना । 

जब कहीं चमका है यह नगीना । 
मेरा निवासस्थान यही हे । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है ।. 


अहदे-वफ़ाकी खाज तो देखो 1 
शाहके दिरूपर राज तो देखो । 
परमके सिरपर ताज तो देखो । 

मेरा निवासस्थान यही हे । 


(= 


प्यारा हिन्दुस्तान यही हे । 


मारतकी तकृदीरको {देखो । 

जन्नतकी तस्वीरको देखो । 

राओ जरा करमीरको देखो । 
भेरा निवासस्थान यहीं है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


एक इसी करमीरका ददान । 
कितनकि दुख-ददेका दर्षन । 
्रास नहाये, बरसे जीवन । 


गंगोजमन 


प्यारा हिन्दुस्तान 


सेरा. निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है 1 


एक तरफ़ वंगाल्का जादू । 

सरसे कसर तकः गेसू ही गेसू । 

करटी इद टेगौरकी सुख । 
मेरा निवासस्थानं यही हे । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 

कारी वलार्पँ सरपर पारे । 

शाम अवधकी उरा डरे । 

देसे कोन अपनेको सँ माके । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 


इस्नको तस्कीं , दङ्कृकी ठारस । 

वाह रे अपनी सुब्हे बनारस । 

घाटके पत्थर जैसे पारस । 
मेरा निवासस्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यह हे । 


मन्द्र, मस्जिद ओर शिवाखे 1 

मानवताका मार सँमाखे। 

कितने युगेको देखे मारे । 
मेरा निवासस्थान यही हे । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही हे । 


१. शान्ति, त॒प्ति । 


२७ 


व य 


ए अ 
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एूलोके सुखडे चूम रहे हें 1 
कारे भरे धूम रहे हें। 
अम्नके बादर ज्चूम रहे हैँ । 
मेरा निवास स्थान यही है । 
प्यारा हिन्दुस्तान यही है । 





हिन्दोस्तानी मुजाहिद 


दवदव भं किसी ज्ञाछ्सिके न आनेवाखा । 
आग मडल सके सीनेकी ुञ्चाने वाला । 
चदृके सी प' भी हक्‌ वात सुनानेवाला । 
में जादिद हँ, सन्ने कौन उरानेवाखा ! 


शोखि्योँ * बकंकी, सूरजकी हरारतः 1 
छेड़ मुम्किन ही नहीं जिससे वह श्माफृत द मै । 
जिसको माने हए दुनिया ह बह ताकृत हं में । 

यं सुजाहिद हँ, सस्चे कौन उरानेवाखा ! 


€ 


०५८ ०५ 
¢ +¢ 4 


हाथ मेरा दिरे-बे-ददं ˆ मसरनेके किए । 
पाँब मेरा सरे-मरखूर' कचलनेके रिण । 
चाहिए जंगका भेदान टहलनेके किष । 
म युजादिद हँ, सुनने कोन डरानेवाखा ! 


गोरी श्राती नहीं आते हए धर्राती है। 
अगर आती है तो वच-वचके निकर जाती है । 
मौत भी ओंख मिराते इए शर्माती हे । 
1 ५ = ५ 
में सुजाहिद हू, सुश्चे कोन उरानेवाा ! 


१. योद्धा, २. मय, ३. अत्याचारपीडित, ४. च॑चरताए, ५. दामिनी, 


६. ताप, ७, विपत्ति, ८. क्रूर व्यक्तिका हृदय, ९. दम्भीका सिर । 


~ = ~ 


स्न. 


र. ~ 


द 


ऊरः 


३० गंगोजमन 


मेरा सुत्रिवके' फृसानेसे फसाना है श्ररुग । 
जिसको मेँ श्चूमके गाता हँ वह गाना है रुग । 
साज्ञहै मेरा जदा, मेरा तराना है अरूग। 
मे स॒जाहिद हँ, सुरे कोन उरानेवाङा ! 


4 


बनके रंजिश मौ मेरे पास ख.शो आतौ हे । 
खनको देखके आ्खोमिं तरी आती हे। 
गुदशुदाते है जो बरे तो हँसी आती है । 
में युजाहिद हँ, सुञ्चे कोन उरानेवाला ! 


०५“ (ग्‌ ग 


असरे-जङ्वए-सादिकृः न दिखा दू तो सही । 
बहते पानीमे न मंश्मागख्गा दू तो सही। 
किसी ज्ञार्िमिकी हो, हस्ती न मिटा दू तो सही । 
मे खजादिद हूँ, सुन्ञे कोन उरानेवाला ! 


दिन्दकी तेग" हं, लहराङगा गंगाकी तरह । 
असं जंगमे` बर खांगा जमुनाकी तरह । 
कमी उतरूगा तो चद्‌ जाऊँगा दरियाकौ तरह । 
मे खुजाहिद हं, मुञ्चे कौन उरानेवाखा ! 
भेज दो करके मेरे खनसे तहरीर “नजर ! 
सुद्चको धब्बेसे चाना है यह तस्वीर ^नज्ञीर' ! 
कोद वदखाह' न देखे सए-कङमीरं' “जीरः ! 


[-} 


मं सुजादिद हू, सु कोन उरानेवाखा ! 


| १. गायक, २. कहानी, ३. सच्चे उत्साहका प्रभाव, ४. तलवार 
| ५. रणन्षत्र, ६. चतरु, दुराकरक्षी, ७. कडमीरकी आर । 





पयामै-वतन' 


ये मन्चूरियाँ भर सुख्तार` वनकर । 

व्किजार्हे दो खरीदार बनकर । 
उमीदे वकृ, ओर इन कम नज्ञरसे ? 
जो अपने रहते हों अग्यारं बनकर । 


अगर हर तरफ ख॒स्कराये सुह्त्रत । 

से रात मी सुब्दे-वेदारं वनकर्‌ । 
चमनकी अगर जिन्दगी चाहते हो । 
चमनमं रहो शाे-णुलज्ञारं बनकर । 


बहुत-से स्कार तुमको मिेगे । 

मगर तुम न मिरुना रियाकार बनकर । 
हमेदासे खद्‌ दार दी त॒म रहे हो। 
जहो अव मी रहना तो ख ददार बनकर । 


कदम जब जमाना तो वनकर हिमाखा । 

उहरना तो खोदेको दीवार वनकर । 
जो हसना तो ओंखं मिखाकर कृज्ञासे ॥ 
जो रोना तो मारतके गमखारं बनकर । 


१, स्वदेश-सन्देश, २. अधिकारसम्पन्च, ३. प्रेमकौ आशा, ४. संकीर्णं 
दृ्ठिवाङा, ५. पराये, परिचित, ६. जागृत प्रभात, ७. पुष्पोद्यानकी डालो, 
८. दिखावटी सद्ग्यवहार करनेवाला, ९. ्वाभिमानी, १०. मृत्यु, 
११. संवेदना रखनेवाला । 





॥ । 
| 
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जो छाना तो बादरकी स॒रतमें छाना । 

बरसना तो तीरोंकी बौछार बनकर । 
अगर जंग करना गरूामीसे करना । 
कभी सर जो देना तौ सद्र वनकर । 


जो छकना करमां " बनके अजुंनकी द्यकना । 

जो उठ्ना तो टीपूकी तलवार बनकर । 
वतनके जो काम आये उसका वतन 
खहूसे जो सींचे, उसीका चमन 


प “गृ, 


१. धनुष । 





ढे 
तश्रारुपफ 
हमींथे, हसीं है श्र्हिसके हामी । 
उतारा है रस-्दैसके तौकृ-गर.रामीं । 
सलामी दो .े चाँद तारो सामी ! 
दिमाखाकी चोदी गधी जा रही है। 
वतनकी जवानी ची आ रही है । 


नहीं हमको अगयारंकी अव जुरूरत । 
हसारा चमन हम करेगे दिप्त । 
फृरिरस्ता मी आये तो रेकर इजाजत । 
फलक' यह नही, सरजमीने-चमन है । 
यह जन्नत नहीं है, हमारा वतन है । 


सुहव्वतसे मिर-जरुके बाहमः रहेंगे । 
यह माना कि तादादमे कम रहेगे। 
जहाँ सव रहेंगे, वहीं हम रहेंगे । 
जो ओरोने ऊक मारोज्र' दे दिये हे । 
चतनके छिए हमने सर दे दिये हे। 
मिटा दे जो टुदमनको वह वार हैँ हस । 
वफ़दार थे, ओरं वफ़ादार हैँ हम । 
वतनकी सिपर ओर तरुवार हैँ हम । 





१. परिचय, २. दासता-बन्धन, ३. विदेशी जन, ४. देवता, 
५. आकाञ्च, ६. परस्पर, ७. धन-सम्पत्ति, ८. ढा । 














३४ 


जिये हम यहीं, हमको मरना यहीं 


गंगोजमन 


जो दुङमन कमी गमे-पैकार' होगे । 

तो हम पहर मरनेको तैथार होगे । 

हमे इबना ओर उमरना यहीं है । 
है गंगा यहीं, पार उतरना यहीं है। 
हे । 

हम आवादो बरबादो बेवाक` होगे । 
इसी खाकके है, यहीं खाक दहोगे । 


अजको गलेसे रूगाना गवारा" । 

गवारा लहूमे नहाना गवारा । 

वतनसे नहीं हमको जाना गवारा 1 
वह जाये कहीं जो यहोँका नहीं 
हमारा तो सव कुर यहीं था, यहीं है । 

कृदम ओर आगे बद़ाना है हमको । 

अमी दूर ज्ञि है, जाना है हमको । 

एक उजडे जहांको बसाना है हमको । 
यह `आज्ञाद्‌ होनेका हासिरु नहीं है । 
यह मंज्ञिरका धोका है, मंजजिक नहीं हे । 


१. युद्ध-रत, २. संकोच रहित, ३. मृत्यु, ४. सत्य । 


पहली जंगे-प्राजादी 


१८५७ ई०के शहीदोकी यादमें : 


८९ 


वेढी है दिल प धाक्र अव सी । 
त॒म उट गये, उड गया जनाज्ञा । 
सौ सारु इए, मगर शहीद ! 
अवतक है तुम्हारा .खून ताज्ञा । 


गरजे हो अगर वतनके शेरो! 
५/ (१ 
संह तोपका चन्द हो गयादहं। 
फोँसी प' अगर ख्टक गये हो। 
सर ओर वरद हो गया है। 


मौत आयी गरे जो तुमसे मिरने 1 
तुमने उसे देशा-प्यार समक्चा । 
जव राके अङ्गखने थपक्ियांँ दीं । 
माताका उसे दुलार समञ्षा। 


जब गोखियाँ खाके गिर पड़ हो । 
मारतका कृदम सँमरु गया हं । 
कवेट जो शदहीद्‌ होके वदरी । 
इतिहासका रुख वदरू गया है । 











गंगोजमन 


२६ 
हर मोड़ पे था अज्ञखका पहरा । 
१ 12 ५९ 4 + 
हर गाम पः जिन्दगी खड़ी थी। 
मरते थे वतन पः मरनेवाछे। 
मरने ही मे सवकी जिन्दगी थी । 


तुम कृत्छ इषु तो धार खूँकी । 
धरतीको सँवारने लगीं है। 
मह बन्द हुआ है जव तुम्हारा । 
तारीख पुकारने लगी दहै। 





१. पग 1 


श्रक्रोदृतंकै फल 


सरफरोशाने-वतन?, रूहे वतनः, जाने वतन ! 

जाके इर ददतं गरजे मेरे शेराने वतन !* 

बद्के दी जान तो छक ओर वदी शाने वतन ! 
चद्के सूटीसे जो उतरे हो जवानाने वतन ! 
तुम प हम कूर चदृते हैँ श्हीदाने वतन ! 


सबको श्राज्ञादीका दीवाना वना कर सोये । 

नींद अंगरेज्नकी ओंखोसे उड़ा कर सोये । 

तुम जो सोये मी तो भारतको जगा कर सोये । 
नाज्ञ करता है वतन तुम पः जवानाने वतन । 
तुम प" हम पए चदाते हे शहीदाने वतन । 


गिरनेवाखोको उखाया है दोवारा तुमने । 
खुनमं इूवके कित्नोको उभारा तुमने । 
रढ्के तूफाँसे दमे पार उतारा तुमने । 

मने ही खनसे सचा है गिस्ताने वतन । 

7 + शहीदाने ॥ 

त॒म प' हम पूर चदाते हँ शहीदाने बतन ! 





१. श्रद्धा, २. स्वदेशपर सरोकी वलि चदानेवाले, ३. स्वदेश-आत्मा, 
४, स्वदेश-प्राण, ५. जंगल, ६. स्वदेशके रोर, ७. स्वदेश-वाटिका । 











३८ गंगोजमन 


सोगमें करु कोई ओस्‌ न वहा सकता था। 
काश क्या, ओंख मी कोई न उडा सकता था । 
करु तुम्हें कोद कफ़न मी न पिन्हा सकता था । 
कमसे-कम आज तो तुम ओद्‌ खो दामाने वतन । 


= च 


त॒म प" हम एल चढत हँ शहीदाने वतन ! 


अपनी मोँ-वहनोके जेवर दिये, सन्तान मी डी । 

यह को कह नहीं सकता कि कहीं आन भी दी । 

घरका सामान दिया, घर मी दिया, जान भी दी। 
सबको .ङुर्बान किया, .खद इए .कुबनि वतन । 
त॒म प" हम एरु चढाते हं शहीदाने वतन ! 


कमी अपृसाने' हुए तो कमी उन्वानः इए । 

देदापर दिरसे एदा कितने सुसरमान इए 1 

हाय ! कितने उलमा* जानसे क्वान हुए 1 
तम तहे-खाक' हो ठे साहिवे ईमान वतन ! 
तुम प हम षर चदृाते हँ शही दाने वतन ! 


सन्‌ बयाङ्िसका तूफान उटानेवाखो ! 

इंटसे-दंट इकमतकी वजानेवाो ! 

मौतकी गोदमे मी क्ञूमके जानेवारो ! 
तुमको भूरे हँ न भूरेगे फिदामाने वतन ! 
तुम प" हम शरू चढ्ाते हँ शदीदाने वतन ! 





१. कहानी, २. शीर्षक, २. निछावर, ४. मुसलमान विद्वान्‌, ५. भद्रके 
नोचे, ६. धर्मात्मा । 


| अक्रौदतके फूक ३९ 
| गोलियों सीव प" लायी ते मगर श्रानके साथ । 

| श्ानवारे थे, मरे मी तो बड़ी श्चानके साथ । 

| = 44 [3 [3 

| मरके वापू सी मेरे हौ गये सन्तानके साथ । 

| [3 [3 ल ^~) 

| ऊछ कमी अव तो नहीं. तुसको दिेराने वतन ! 


~ 


तुम प" हस पू चढ़ाते हैँ शहीदाने वतन ! 





८21 


वीर थे, सीसकी, अज्ञ॑नकी निशानी तुम थे। 

नाज्ञ भारतको था जिसपर वह जवानी तुम थे । 

चाकृदं ;हिन्दकी तलवारका पानी तम थे। 
तुस तो, मिरूनेके नदीं आज दिरेराने वतन ! 
तुम प हम पूल चदढृाते है शहीदाने वतन ! 


रे सुसव्विर ! तेरी तस्वीर न जाने देंगे । 

जाये सव, शोचिष तहरीर' न जाने देगे । 

जान भी जाये तो कमीर न जाने देगे। 
बेच कर जान खरीदा है यह सामाने वतन ! 
तुम प हम फूल चद़ाते हँ शहीदाने वतन ! 

जानक बेचे मेदांभ उतरनेवाो 1 

देके वास्ते े जाँसे गुज्ञरनेवाखो ! 

तुमको रोता दै “नजीर' आज मी मरनेवारो ! 
तुम नहीं य्राज तो सूना है गुलिस्ताने वतन ! 
तुम प' हम पूर चदे हैँ शहीदाने बतन ! 





१ स्वदेशके वीर, २. चित्रकार, ३. ठेखको मनोहरता । 








लेवा 


टुनियाको हर .खुशीसे किनारा किये इए । 

मज्वूर जिन्दगीका सहारा ल्यि इए । 
चेहरेकी जर्दिंयोसे खिजँ ' आकार है । 
है तो बहार ही मगर उजडी बहार है । 


3 = 3 (= 
इङ्हारं हो रहा है यह हाखे-तवाहसे' । 
शोहरकी खाङ्ञ देख चुकी है निगाहसे । 
(9 ू (5 ६ [9 
रुर्सारके ` वह रंग गये, ताज्ञगी ` गयी । 
सुश्चकि एर रह गये, ख.शव्‌ चलो गयी । 


वारोंको मस्त मस्त घटा अत्र न छयेगी । 
मूखे-से मी निगाह न विजरी गिरायेगी । 
जीवनके कोने-कोनेमे सूना पड़ा है च्व) 
दिरकी जगह प” दिरु नहीं दिरुकी चिता है श्रव । 
हर श्राहे-सदं राशे-तमन्नां खयि हुए । 
बेदी हे आप अपना जनाज्ञा ल्य इए । 
अपने पतीकी दिम सुहव्बत खियि हुए 
वैदी है आज चूड्याँ ठंडी कयि हुए 
दिरुको वह॒ गम मिरा है किं दिर दागदागर है। 
राखों चिराग हो-के भी घर बे-चिराग है। 


१. ज्ञा ऋतु, २-३. प्रकट, ४. बुरी दशा, ५. कपोल, ६, प्रफुत्छता, 


७. ठंडी आह, ८. कामना-शव। 


1 


घ्रा ४१ 


[न [> ४ [= > 9 4 
बेठो थी कल जो घरमें सुहागिन वनी हद 
| क्यासाग है वही है अमागिन वनी हुई 


इस्जोकियोमे जानेके कावि नहीं रही । 
नियाको श्ुहं दिखानेके कृाविरू नहीं रही । 
नेवाको अपने पास विठाता नहीं कोर । 
इस सुफिलिसीका नाज्ञ उशता नहीं कोड 





वह वरू ही व नहीं है कि अव्र ` प वरू पड़ । 
छु कह दिया किसीने तो ओंसू निकर पड । 
साथ श्रपने अपनी ग्रोखका तारा यिये हुए 
वेवा थी वेवगीका सहारा खियि हुए 


सूरज हुश्रा गृ. खूब , उधेरा-सा छा गया । 
वेवाके छुपके रोनेका फिर वन्त आ गया । 
~ दिर-फिरके फिर निगाह पड़ी सूनी सेजपर । 
ओंसू मर श्रये शंखमें ओर छक गयी नज्ञर । 
आं चरसे अपना ज्दं-सा चेहरा छुपा छिया । 
चेहरा दछुपाके ओंखसे रसू गिरा दिया । 
चेहरा दुपके रो्यीं किंवेटान देख छे । 
मासूम मेरे गमका तमाशा न देख ठे । 


बारिदमे नदियों तो चदं श्नौर उतर गयीं । 
| रोते इए गररीवको उमरं गुज्ञर गयीं । 
मख्टक को ख दाई दै खाङ्कृके राजमें । 
मेज यार जिन्दगीका यही है समाजमे । 
| दीनता, २. भ्रुकुटी, ३. अस्त, ४. अबोध, ५. मनुष्यो, ६. ईखवर 
। ७. अस्त। 
४ 








| 1 


त्राह गान्धी | 
एक कलम-बददिता नञ्म जो गान्धीजीकी 
मौतकी खबर पाते ही लिखी गयी 
तेरे मातमभें शामिर हँ जमीनो आसरमोँवाटे ! 
्रहिसके पुजारी सोगमे है ढो जहोँवाखे ! 
तेरा अरमान पूरा दोगा एे अम्नो अमोंवाखे ! 
तेरे शंडके नीचे आयेंगे सारे जहाँवारे 
मेरे वृदे बहादुर ! इस बुदापेमे जवामी! 
५ निशं गोलके सीनेपर है गोरीके निशोँगाखे ! 
निशं हे गोलियोके या छि हँ परूट सौनेपर 
याख स्तो साथ छेकर जा रहं हैँ गुरसितोवाछे 
उसीको मार डाखा जिसने सर ऊँचा किया सवका 
न क्यों गीरतक्ते' सर नीचा करं हिन्दोस्तवाटे 
मरे गान्धी ! उामींवालोने तेरी कद्र जज कम की 
उठा कर ङे गये तुश्चको ज्ञमीसे आसमोँवारे । 
ज्ञमींपर जिनका मातम है फखकपरः धूम है उनकी । 
स्ररासा देरमं देखो काँ पंच कहाँवाङे | 
पहुचता धूमसे मज्ञिर प" अपना कारवां ` अबतक । 
अगर दुर्मन न होवे कारवोँके कारोवार । 
सुनगा च्‌ नज्ञोर !' अव कोन मङ्लमोकी फयदिं 
गां "केकर काँ अव जायगे आहो .फुगों वारे ? 
१. तत्क्षण रचित, २. शोक, ३. युवकोचित वौरता, ५. प॒ष्पोचयान, 


५; लज्जा, ६, आजा, ७. यात्रो दर, ८.. अत्याचारपोडितों, ९. आर्त 
२१ नाद, १०. विलाप, ११. ख्दन-क्रन्दन । 











[हि . > लल्ला गन्टकण- 
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जीवन बैरी 


सगरे =< थो ३ [9 
सूगर हस्द से थोड़ा-सा गिला भी सुन ले 
बे सौत न जाने कित्नको इस खार परीने सारा है। 





सदिरा नहीं श्रग्नी-धारा है । 


चिन्गारी दहै, जोट है एक गारा है। 


सूरख न जलां जीवन संपत 
जो वृद है 


जो उम खुद ही इवी हो, वह तुसको वचाना क्या जाने । 
हर मौज हखाहर हो जिसकी, सुरदेको जिखाना क्या जाने । 
जोच्राग ख्गादे पानी वह आग बुद्धान क्या जाने। 

बोतलसे निकलकर श्रीदो तक रहराती इई वल्खाती है 

शीशयेसे जो खव तक श्राती है, इुलुहनकी तरह शर्माती है । 

प्रर कंख ते जव जाती दहे जाते ही दरी बनं जाती हे । 
वेकैफृ  जमादही श्राती दहै, हर ज्ञख्म दरा हो जाता है । 


+ 


जव चदृके उतरती है ज्ञाटिमिजी यौरबुराहो जाता है 
गम दूर तो इससे क्या होगा, गम श्र सिवा हो जाता है 


यह दोस्त नदीं है दुदमन है, जोगिन ये नहीं है पापिन है] 
लालीये नहीं दै उषाकी, शरमं गुलाबी डाइन है । 
माग इससे ये ज्ञाखम उस टेगी, जो रह है इसकी नागिन है । 
तू हाथ सागरको लेकर क्या सोच रहा है फोड़ भी 
यह है तेरे जीवनका वैरी इस वैरीषे नाता तोड़ भी 
मीद। 


नध पः 


(8 


दुदमनके भरोस क्या जीना, क्यों पोता है पीना छोड़ 


करा दे ^नज्ञीर' इक मदिराको वह सोँवरे गोरे क्या कम हैं । 
सरमस्त वनानेकी खातिर मस्त ओंखोके डोरे क्या कम हैँ । 
पैमाना हथ दे, पीनेको वह नेन कटोरे क्या कमदैं। 


१. प्रशंसाकारी, २.निन्दा, ३.नीरस, ४.अधिक्र, ५.मदिराक्रा प्याला । 





कारवाने-तरक्करीं 


हौसर्लोकी वरुदी है सवपर अयाँ ॥ 

नातवाँ ° हम सही दिल नहीं नातबोँ । 

राह रोके किसीमे यह हिम्मत कहँ । 

मंजिरुं साथ रखता है अङ्मे- जवां * । 
अव हँ आजाद हम अद्टे-दिन्दोस्तोँ" । 
स्क सकेगा न रोकेसे यह कारवां । 


उफृ मी भुंहसे अगर की तो डंटा गया । 

कितनी सङ्तीसे सामान रंध गया । 

किस बाकी थो कातिरु फिरंगी अदाः । 

.खून तक देश माताका वोँटा गया । 
वक्त था, दे चुके सव्रका इम्तहां । 
रुक सकेगा न रोकेसे यह कारवां। 

सामने आयो आफृत वड़ीसे-वड़ी । 

उक्के तफ रुड़ा, अके ओंधी र्डं । 

शान्तिका सफुीना मंवरमे पड़ा । 

उस मंवरमं मी बुन्यादे-साहिक पड़ी । 
.खून वापूका है सुखिए-दास्तां * । 
रक सकेगा न रोकेसे यह कारवां । 

भगतिका यात्री दल, २. व्यक्त, प्रकट, ३. शावितहीन, निर्व 


४. युवा-सकल्प, ५. भारतनिवासी, ६. अंगरेजी चाल, ७, नौक 
८. तटकी नींव, ९. कहानी-शौर्षकं । 














कारवाने-तरव्क्रो ५ 


= 


अद्म वाज्ञा' करो, यौमे जम्हर हे । 
अश्र मंजर असी सं्रिलों दूर ह । 
कारनासों पे करते चरो एक नज्ञर । 
आगे वद्नेक। एक यह भी दस्तूर हे । 
दस अमर है, अमर है हमारे निशं । 


(3 


स्क सकेगा न राकलं यह \कारवा। 





टूटते ह दज्रारों चटानोके सर। 
जव करटं जाके बनती ह एक रहगुज्ञर । 
राखो फ्दाद ` भिर कर ख्डते हँ जो । 


^ ^ 4 १ & 

शीरीं ` कहीं होतौ हं जल्वागर । 
देखते जाइए मेहनतोके निशां । 
स्क सकेगा न रोकेसे यद कारवां । 


कितने उजड इओंको वसाया गया । 

बे घरोके किए घर वनाया गया। 

कितने ऊचोको काया गया सित्हपर । 

कितने गिरते ह्रोको उठाया गया । 
श्रौर अमी साध है कितने वे-खानमां + 
रुक सकेगा न रोकसे यह कारवां । 

कितनी तमी अभी जरे तामीर' हे । 

ओजे तवृदीर'^ युहताजे तदवीर ” हे । 





१. नवीन संकल्प, २. जनतन्त्रदिवस, ३. मागं, ४-५. फारस देशकी 
एक प्राचीन एतिहासिक वटनाको ओर संकेत, जिसमें “फ्र्हाद' नामक प्रे मीने 
अपनी प्रेमिका “शीरीं' को इच्छापर पर्वत काटकर दूघकी नहर निकाली 
थी, ६. सुशोभित, ७. विस्थापित, <. निर्माण, ९. निर्माणाधोन, 
१०. भाग्यकौ उच्चता, ११. यतनकी अपेक्षा रखने वाके । 





४६ गंगो 


गर उमंगें न.ह; दिल्मे तासीरकी, 
५ [ ~ = 
आदमी एक कागाज्ञकी तस्वीर हे । 
स १ अः 
का सव रोग हों हमसफ़र ' हमज्ञवां * । 


(का 


स्क सकेगा न रोकेरे यह कारवों। 


तप्र हर कृदमपर मिटाते चलो । 

साथ कृढमेकरे दिर भी मिलाते चलो । 

्रपना जीवन बनाना हे सुन्दर अगर । 

सवक जीवन समाको सजाते चखो । 
सवके-सब होंगे जबतक्र न अव श्ादमांँ *। 
सूक सकेगा न रोकेसे यह कारवोँ। 


कितने तूफोको मिल-जुखके घेरा गया । 
कितने दरियाओंका रुख सी फेरा गया । 
अव मी देहातमे ह घेरा मगर, 
जिससे ओधेर था वह अँधेरा गया। 
राहमे अव हे कुछ रोदानी ऊक धुवाँ । 
स्क सकेगा न रोकेसे यह कारवों। 
इस्नके साथ सङके निकाली गयीं । 
देश्॒माताकी मोगिं निकाली गयीं । 
जिन्दगी हर तरफ़ रह ठेने र्गी । 
16 इतनी .खूबीसे नहर निकाली गयीं । 
लहर्हाने र्गी धानकी खेतियां । 
रुक सकेगा नरोकेसे यह कारवां । ` 





१. सह-यात्री, २. सह्‌-वक्ता, ३. विभेद, ४. प्रसन्च । 








कारवाने-तरतक्रो 


पेड़ पैरों पे अपने खडे हौ गये । 

क्या ये बे-पाले-पोसे वड़े हो गये ? 

ओंँधियोसे सी र्ेने रगे टक्कर । 

सोम जितने भरे उतने कड हो गये । 
वदते जा्येगे सड़कोकि यह ॒पास्वोँ ।' 
स्क सकेगा न रोकेसे यह कारवां । 

मरमं अपने घंट उटाये इए । 

सरपे कोधे पे गागर सजगरे इष । 

गोरे सुखडे स्यि गोवकी गोरियां । 

भीड़-सी पनघरटोपर लगोये हुए । 
जितना प्यारा समय, उतना प्यारा समों। 
रक सकेगा न रोकेसे यह (कारवां । 

क्रितने खेतोके सने उमारे गये । 

कितने पौदोकेि गेसू सँवारे गये । 

था न पानी जहाँ सैकड़ों मीखतक । 

हम वहोँ रेके दरियाके धारे गये । 
कह रही है यह तर होके सूखी जवं । 
सूक सकेगा न रोकेसे यह कारवां। 

पुरू वने, गाड़ियों आने-जाने गीं । 

पररिया रेरकी जगमगाने ख्गीं । 

जंगलात इस तरहसे संवारे गये । 

बस्तियां जं गल्छोपर मी छाने खगीं । 
उठे कहने खगा इंजनोंका धुवाँ 
रक सकेगा न रोकेसे यह कारवां । 





१ „ रक्षक, २. दुश्य, ३. केश । 


४७ 
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गंगोजमं 


अपने पवंतको जव हम सजाने खगे । 
हंसके आईना ्षरने दिखाने रगे । 
इस्न इतना वदा, गैर मुव्कोंसे रोग । 
आजु, ल्के दशंनको श्राने रगे] 
देशा वन जाये जवतक न जन्नत निर्शो। 
रुक सकेगा न रोकेसे यह कारवां । 
इन्करोको, किसानोंको, मञ्टूरको । 
कोद समक्षे नमज्वृर, मन्वूरको । 
अव तो चरुना है जनताकी आवाज्ञपर 
वर्ना ख्ग जायेगी ठेस जम्ूर'को 1 
जो मो चाहे वने देशका पास्वोँ। 
स्क सकेगा न रोकेसे यह कारवाोँ। 
अपनी धरतीसे सूरज निकलनेको हे 
जिन्दगीका नया दौर चलनेको है । 
जिसको वच्चा समञ्षते हो नौ साखका । 
अव वह जम्हूर दुनिया वदलनेको है । 
इसकी गद-कृदम होगी अव कहकशँ । 
स्क सकेगा नरोकेसे यह कारवाोँ। 
छटती जाती ह अव तीरगी' ठे “नज्ञीर' ! 
सस्करानेको है रोरानी ए “नजीर' ! 
कारवाने-तरकृकी का हर-हर कृद्म 
चूमती जातीं हे लिन्दगी रे ननज्ीर' ! 
साथ हे शान्ती ओर ्म्नो-अमोँ। 
रुक सकेगा न॒ रोकेसे यह कारवां । 


१. जनता, २.रक्षक, ३. पैरोकी धूल, ४.मकाश-गंगा, ५. अन्धकार । 


गान्धी जोको यादप 


उस शान्तिवारे दातासे व्यवहारन ट्टे एे साथी! 
हस क्रते हें खा जिस प" बह नार न टूटे ए साथी ! 
क्यों रोक रहा है बदुने दे, इस प्रेमकूताको चद्ने दे । 
बहता है जो रसू वहने दे, यह तार न दरे एे साधी! 
पररोककी वातं तो चलकर पररोकम सम्गी जायेगी । 
इम सवकी सुहव्वतका बन्धन इस पारन ट्टे एे साथौ ! 
वह काम करं हम क्यों जिससे मारतके पिताका दिर हूटे । 
व = 3 
मन्दिरिका कलस या मस्जिदका मीनार न द्टे पे साथी! 


हिन्दू, सुस्टिम, सिख, ईसाई, ्रापसमे रहें मादै-माई । 
गूधाहेजो बद मारीने वह हार न टटेएे साथी! 


उस वक्त तर्क सुख-सागरकी रहरोसे न खेका जायेगा । 
इस देश-दोदीकी जवतक तलवार न द्टे णे साथी ! 


जोना हो कि मरना ठे साथी ! सव साथका अच्छा होता है । 
दम द्टे, तो ट्टे ्रापसका व्यवहार न द्टे एे साथी! 


रखना हे “नज्ञीर' उनको जो सुखी, उपदेशका उनके पाखन कर। 
इस तारसे वह सुनते हैँ खवर, यह तार न दे टे साथी ! 


--- ------ ~ ---- --~ + > ~ --~--- ~---------- > 





१. शिखर ॥ 





जवाहिर पारँ 


पण्डित जवाहिरसखार नेहरू वजीरे-जाज्ञम हिन्दकी 
चछियासख्वीं सालगिरहके मौक्र्‌ पर | 


[१ 
वह जवाहिर उस्र जिसकी रव छियासठ सार ह | 
ह बलद इकुबार ओर इतना बवखृद्‌ इकुवारू ह्‌ 
सारो बहनें मानती हैँ उसको माईको तरह 


^ =, 


ल ५ + = 
सारा मातारं समञ्चती ह क मरा छार इ। 


० 


शान्ती खुहरा है उसका, म्न उसकी चार है । 


है बिसातेजंगः शमिन्दा वह पेसी ढा 
वह मारत ही का, खेकिन सिफं भारतका नहीं । 
लार मोतीखाल्का यव एदियाका काल है। 


=> 
ह । 


राम हं उनको मुहव्वत खासकर वचपनके साथ । 
जस मन हं साथ तनके शरोर तन हे मनके साथ । 
नन्ह वचाम जो परहुचे, खद मी वच्चे हो गये । 
दतना मारुपनका आद्र इतने मोरेपनके साथ । 


तराञ्आाखम स्या कि तन्हा ख द ही एक आलम हेत्‌। 
शान्ती ओर अम्नका. हँसता इश्रा परचरमं है त्‌। 
षे मेरी गंगोजमनकी गोदके पारे सपूत ! 
भाज दुनियाके बडे दरियाओं का संगम है त्‌ । 








१. मणि-कण, २. प्रतापवान्‌, ३ युडल्लेत्र, ४. सर्व-सामाय, 


५. अवस्था, ६. अकेठे, ७. संसार, ८ ध्वजा । 


जवाहिर पारे 
शाखेगुखसे कम नहीं है ताज्ञमी तदहरीरकीं । 
हाय रे तस्वीर जोती-जागती तस्वीरकी ! 
तेरी रग-रगमं है गंगा ओर जञुना सोजज्ञन ॥ 
तेरे चेदरेपर वहारं वादिये करमीरकी । 
न॒ वनकर आ गया ताबो-तवाने-एशियाः । 
केसे चेता ह जवानी हर जवाने एशिया । 
लो ! हिन्दकी मिद्ीकी अइ्मत' देख को । 
हिन्दी मिद्टीका एक पुता हे जाने एशिया । 


भि 
(111 


) 


ड्‌ 


र 


(9 


| 
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तू वनेगा एकदिन रूहे-रवनेः श्चिया । 
वदती है तेरे कृदमके साथ शाने एशिया । 
होगी कुटियोपर जवाहिर रेज्ञ' सूरजकी किरन । 
जगमगायेगा तुक्षीसे आसमाने एशिया । 


पर्दा-पर्दा सान्न हं जिसका वह एेसा साज्‌ ह। 
उसकी हर आवाञ्ञ पूरे सुल्ककौ आवाज हं। 
जिसको जितना ना हे पने वतनपर ए नजीरः! 
उसको उतना ही जवाहिरखार्पर भी नाल्ञ हे। 


५१ 


न ~ > 
१. फृलोको डाली, २. छेवनदैलो, ३. तरंगित, ४. एशियाको 
शक्ितिबल, ५. महत्ता ६. शरीरमे दौडनेवाङा प्राण, ७. मणिवृर्षक । 


->---"-- 





स्रप्नक्छा देवता 


आदमीयतका तरफदार उठा दुनियासे । 

अम्ने-आरमका अलमदारं उडा दुनियासे । 

एरिया-मरका वफ़ादार उठा दुनियासे । 

ववृतका काफिला-साखारः उड दुनियासे । 
ए रजक !* आदमी दुनियासे गुज्ञर सकता हे । 
कारनामा तेरे मारे कठँ मर सकता हे । 


रोशनी देके हमे रोदानीवारा न रहा । 

शान्ती कैसे मिरे शान्तीवाखा न रहा । 

चर्ता-फिरता वह सु हव्वतका शिवाला न रहा । 

बही गोर हे मगर बँसुरीवाला = रहा । 
अव नहीं पूरी सुखाकृात तो आधी ही सही । 
जाज वाप्‌, नहीं वापी समाधी हौ सदी । 


अम्नका सर बहुत ऊँचा हे के नासुम्किन । 
जिसकी फितरत हे उमरना वह दुब नासुम्किन । 
खाके ठेकर कृदम आगे न बद नासुम्किन । 
काफिला मौतके रोकेसे रक नाुम्किन । 
सामने देख पर्टकर 5 सुण तकृदीरं न देख । 


- मंजिल आसम हँ यासंकी तस्वीर न देख । 





१. विर्व-शाम्ति, २. ध्वजारोहक, ३. यात्रोदलका प्रधान, ४. मृल्यु, 
५. छत्य, ६. स्वभाव, ७. भाग्यकी ओर, ८. निराशा । 


` 


| 


अस्नका देवता 


८ 


त उन्वान' ही बदरा है, कहानी ह बही । 
नैवारेकी हर एक जिन्दा निद्ानी हं वही । 
अस्नेजलमेके तरफदारोका पानी वही । 
हम वही ओर इरादोकी जवानी हं वही । 
हर अदा सी कि संह फेरदेख्‌ खार का। 
हर नजर एेसी कि दस तोड़ दे तख्वारोका । 


| 


जिसकी रहरोमे न हो आग वह पानी ही नहीं । 

जो दो तूफानसे खारी, वह रवानौ दही नहीं। 

भूर जाये जिसे दुनिया वह कहानी दही नदीं । 

जोन कासर आये वतनके वह जवानी ही नहीं । 
खून हिन्दी हे तो गंगाकी रवानी भी रहे । 
जसी तर्वार ह तरुवारका पानी भी रहे । 





१. शीर्षक, २. विरवशान्ति, २. रक्ताहारो, .खृनौ। 
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न दिलशिकस्तां मिरग -गांचे , न दिर गिरिपृतां करी सिरेगी । 


अदाए्‌-अह्‌टे-चमन जो वदरी, फिज्ञा मी बदली इई सिेगी । 
तेरी ग्रीबोका क्या मदावाः कित्‌ है एहसार्सका सताया। 
रहा अगर तेरा ्ञेह' मुकुल ° तो हर जगह सुष्िसी सिरेगी । 

सखलाए-नेही' " को अपने " “घुर्‌ कर नहीं तो जीना सी होगा दूमर । 

यह जेवे-फितरत ° रही जो खारी तो सारी दुनिया तेह “मिरेगी । 

वतनकोतू छोड दे मगर क्या ग॒मेवतन तुको छोड़ देगा? 


न 


= ~ (= 6 ९ 
वह साज्ञकां हां 1क्‌ सख॒ुज्रवा को इर एक खदा इुख-भरा मिर्गी । 


रक पुहाजिर दौस्तसे 
रि 


५, =. १६ ज ^ ~ १७ ~ = 
वहा प अहरे-वतन मिख्गे तो वह मी तस्वीरे-गरम ` मिरग । 
र ती „(~ = ८ (~ ~ 
अदा अदागरमज्रदा सिकेगी, नज्ञर नज्ञरशब्नमी भिरेगी । 


श न, 


यका जव तचरा ` छडिगा तो उन किल्चाओमिं दम युटेगा । 
बुह्ी बुक्ी शम्ए्-दिर " रहेगी, धुवाँ धुवाँ जिन्दगी मिरेगी । 
न कर सज्ञे मोतकरे हवाके, वतनसे ए दूर जानेवारे! 
जहो तड़पती हँ श्राज खां वही पः कर जिन्दगी मिरेगी । 
यह ज्ञदं पत्ते सिमट-सिमट कर समेट ही ठेगे अपने बिस्तर । 
चमन सलामत, बहार एक दिन तवाफू करती इद सिरेगी । 
नया जमाना, नया सवेरा, नयी-नयी रोशनी मिरेगी। 
यह रात जव छे चुकेगी हिचकी, हयात ° एक दूसरी मिरेगी । 





१. स्वदेश-परित्यागी, २. भग्नहृदय, ३. की, ४, मलिन हृदय, 
५. उद्यान-निवासियोंकी रोति, ६. वातावरण, ७, ओौषधि; ८. भावना, 
९. मन, १०. दरिद्र, ११. मानसिक शून्यता, १२. पूरण, १३. प्रकृतिकौ 
जेब, १४. खारी, १५. गाथिका, १६. देशवासी, -१७. चिन्ता मूरति, 
१८. शोकग्रस्त, १९. ओस -सी गोलो, २०. चर्चा, २१. हृदय-दोप, 
२२. परिक्रमा, २३. जीवन्‌ ज ङ व 


गंगाके किनारे 


थे । 
वा्तोमं कनाए्‌ होते थे, नजसेमं इरे होते घे । 
ेसेये जो ओंखू गिरते थे गिरते ही सितारे होते थे । 


ल 


जव चोदनी रासं दस-तुस गंगाक्रे किनारे हो 


(3 ५। (= न = 
ता हद्‌ नजर जवर नज्रामं जन्नतक््‌ नज्ञारं हाते २ 


र १, 


वह रातका सुन्दरं सन्नाटा, चुप साधे हुए जसे संङ्गिल । 
गंगाकी धड्कती छातीपर असक दिप्रे ख्िल-मिर किरसि । 
पानी रर्नती रहती थी चाँद ओर सरतारोकी सहफिक । 

जव चोदन रातोमे हम-तुम गंग।के किनारे होते घरे । 
हर सौजेरां पर लहराती हंसती-सी सूपहरी एक धारी । 
जेसे किसी च॑चलके तनपर ख्हराये वनारसकी सारी । 
रंगाकी अदा प्यारी-प्यारी कछ ओर मी होती थी प्यारी । 

जव चोदनी रातो हम-तुम गंगाके किनारे होते थे । 


अदानान निगाहें करती थीं परकाड्की चदती नदीम । 
आकादके उभरे तारे थे इवे हुए कैफ़ो-मस्ती नं । 
वेढे नज्ञर आते थे हम-तुस चन्दाको सूपहखो करतीमें । 

जव चोँदनी रातोमे दम-तम गंगाके किनारे होते धे । 
महतावकी किनं श्चुक-ञककर कुछ जाल रपरे जुनती थीं । 
गंगाकी कृंसम मौनं आकर कदमो पे सर अपना धुनती थीं । 
सव प्रेम-कथार्ण कहती थीं, सव प्रेम-कथाएँ सुनती थो । 

जव चांदनी रातो हम-तुम गंगाके किनारे होते थे । 


१. दृष्टिकी सोमा तक, २. संकेत, ३. गतिश्ीर छहर, ४. आनन्द- 
उन्माद, ५. चन्द्रमा । 





५६ 


गंगोजमतं 


यू राग-साच्डे रहता था बहता हआ पानीका धारा । 
जैसे कोई जोगी रात गये गाता दो वजाकर दइ्क्तारा 
इस क्षुमती गाती गंगाका होता था समाँ प्यारा-प्यारा । 
जव चांदनी रातोमे हम-तुसम गंगाक्‌े किनारे होते थे। 
अ्मनिंकी कलियां खिरूती थीं, आश्ाओंके दीपक जरते थे । 
बद्मस्त हवाओके श्लोके चरते इषु पंखा क्षरते थे । 
रात ओर हसीं हो जाती थी, इस इस्नसे दम-तुम चरते थे । 
जव चांदनी रातोमे हम-तुम गंगाके किनारे होते थे । 
गंगाके किनारे अते थे, आज्ञाद्‌ तवीअत होती थी । 
बेवाकसे हम-तुम रहते थे, वेवाक सुहव्बत होती थी । 
हरशं पे हकूमत करते थे, हर शे पे हुकूमत होती थी । 
जव चांदनी रातोमे हम-तुम गंगाके किनारे होते थे। 


जसे कि (नजीर' उन रातोपर .ऊुद्रत मी करम फूरमाती थी । 

बेदार ` खुदा कर देता था ओंखोमि अगर नींद आती थी। 

मन्दिरमे गजर बज जाता था, मस्निदमे अज्ञं हो जाती थी। 
जव चांदनी रामं हम-तुम॒गंगाके किनारे होते थे। 





१. स्वच्छन्द, २. वस्तु, ३. ईरवरीय शित, ४. कृपा, ५. सजग । 


की ,. 


गौँवकी गौरी 


रातकी चादर सदरॐे ररुखसे सरकाती द । 
एक ताज्ना ज्िन्दगीको रह दौड़ती हुई । 
फितरतन्‌* र मंज्ञरे फितरतको शर्माती हुई । 

गोँवकी गोरी चरी पनघटको ऊ गाती इई । 


पत्ता-पत्ता गुनगुनाता हे सवा के साज्ञपर । 
श्ूमती जाती हैः फिितरतः अपनी ही आवाज्ञपर । 
सह अंधेरे सुसकराती, पुल वरसाती इई । 
गोँवकी गोरी ची पनघटको ङछ गाती हुई । 


सर प एक ताँ बेका गागर, हाथमे रस्सी ल्य । 
सुन्दकी देवी चरी हे रातकी मदिरा पिये। 
दामने-मच्रिक्मे" श्री “रह दौड़ती इई । 

गोँवकी गोरी चरो पनवटको कछ गाती इदं । 


अपनी ही उठती जवानीसे नञ्जर नीची किये । 
एक नयी रचदरीकी धोती अपने कों धेर छिथ । 
मन-दी-मनमे कछ ल्जाती ओर शर्माती इई । 

गँवकी गोरी चरी पनघटको ऊच गाती इदं । 


वद हटा ङेना कमी, रखना कमी गागर प” हाथ । 
बहंमी रह-रहके वह सरके इए ओंचरके साथ । 


१. प्रभात, २. म॒खड़, ३. स्वभाव्रतः, ४. प्राकृतिक द्क्य, ५. , तः 
पवन, ६. श्रकृति, ७. पूव-भंचल, ८. सुनहरी । 
९ 





५८ 


गंगोजमर 


अपनी ताकृत ओर अपने वर प" वरुखाती हुई । 
गोवको गोरी चख पनघटको कुछ गाती इद । 
होर लाली नही, रुख्सारंपर पौडर नहीं । 
मरिरिबी धन्वा कीं मी इस्ने मध्रिकृपर नहीं । 
सादगीके साथ रंगीनीको कराती इद 
गोवकी गोरी चद्टौ पनवटको कुछ गाती हुई । 
हर तमन्ना कर्मकरः मे श्राजु सुच्छिल्मे हे । 
चोधवीका चोद हे ग्नोर सोद्टवीं मंज्ञिलमे है । 
सर उदातो, सर काती, नाज्ञ फरमाती इई । 
गोँवकी गोरी ची पनघटको कुछ गाती हई । 


ग १ 


वाल ज्ोकोंसे हवके रुख` तर्क आये इए । 
चन्द्रमाके मुख प" बादर जिल तरह छाये इए । 
अपनो तदज्ीबे-कृदीमानां प इतराती इई । 
गंदकी गोरी चली पनघटको ङ गाती हुई । 
एक तरफ में शौर कछ सूखे हुए पत्तोके ठेर । 
एक तरफ ट्टे हुए कच्चे हरे अआ।मोके ढेर । 
रास्तेमे सबसे वचती, सुद्चसे कतराती इदं । 
गोँवकी गोरी चरी पनघटको कछ गाती हुई । 


= -~-__ - 


१ गाल, २. पाइचात्य ३. भारतीम सौन्दर्य, ४. अभिका) 


५. भसमंजस, ६. मुख, ७. प्राचीन सभ्यता । 


- ¬--- ---श- 


चद्व रातमं गंगाकी सैर 


यह चोली रात ओर यह गंगाका किनारा । 
ता हदेनक्नर नृर्का वहता इ धारा । 
पानीसं र्रन्नतां हआ मासूम शरारा । 
हर मौजका रद-रहके यह ॒वेचेन इशारा । 
इख्छायौ हं, वल खायी हे, ख्हरायी हे सदी । 


इल घाट पे किस नाज्ञके साथ श्यी ह सीढ़ी । 


रुहराती, दवे पौव चली जाती हं गंगा। 

क्या जानिषएु क्या गाती ह कुछ गाती हं गंगा । 

जा-जाके मरे पास प्ट आती हं गंगा। 

वीते है जो अकृसाने' वह दुहराती हे गंगा । 
याद आया, कभी साथमे आये थे किंसीके । 
हमने भी कभी नाज्ञ उखये थे किसीके। 

वारीक सुरोमें कोद गाता था यहीपर। 

जादू कोद नज्ञरोंसे जगाता था यहीपर। 

दुन्या कोद वादौकी नसाता था यहोपर। 

सुङ्षको कोद मदहोरा' वनाता था यहीपर । 
जिस इीनेःप' वेडाथायेज्ञीना भी वी हे। 
दरिया भीं वही ओर सफ़ीर्नां मी वही है) 

१. दुष्टिकी चरम सीमा तक, २. प्रकाश, ३. कापता हज, ४. मोरी 


भाटी चितगारी, भावार्थं दीपक, ५. कहानियां, ६. उन्मत्त , ७. सीद, 
<. नौका । 





इक अपने जू मे था तो हुस्न अपनी अदाम 1 
जख्वेः थे नहाए महो-अंजम कौ जियाभे। 
श्राती थो हंसी उनको जो इस आवो हवासिं । 
चोँदोके वरक्‌ उडते थे रह-रहके फिञा से । 
हम वह थे, सुहव्बत थो न शिक्वा न गिखां*था। 
तरफेन की अओंखोमिं सकृत रंगे वफ़ा था। 
वह पूलसे होट ओर वह अम्बाजे-तवस्सुम ˆ । 
॥ शरमाये जिन्हे देखके चरमे-महो-अंजम ` । 
सीनेमे वह जञ्वातका ` पुस्कैफु तरातुम 1 
हर वातमें नरमा * तो हर एक लेमे तरन्नुम' " । 
महके इए गेसू"का महकना अरे तौवा ! 
मस्ती मरी नज्ञरोका बहकना अरे तौवा। 
हे चांद वही श्रौर सितारे मी वही 
दरिया वही वहते हुए धारेमी वही 
हर मौजके मासूम इशारे मी वही 
नज्रं मो वही ओर नज्ञारे मी वर्ह 
हर रुह यहीं बद्के कदम चूम रहौ थी। 
हम वज्द मेथे ओर फिज्ञा^ ज्म रही थी। 


1 ५, गप गप 


\ @ 





१. उन्माद, २. छविर्यां, ३. चाँद-तारे, ४. ज्योति, ५. १ 
६-७ शिकायत, ८. दोनों मर, ९. केवल, १०, म॒स्कानकी रह 
११. चांद भौर सितारोको आंखें, १२. भावनां, ११. आनन्दमय + 


१४. संगीत, १५. रागनी, १६. केश-लट, १७. उन्माद, १८. वातावरस 


॥ 





गुरुदेव 
निसको अवतक न पा सका विक्तान । 
है वो बे-पंख कट्पनाकी उड़ान ध 


सव तो उनको समश्च नहीं सकते । 
जिसक। अव जसा गुण हो वैसा ज्ञान ॥ 
जाने कितनी श्तान्दीके वाद्‌ । 
आया टेगोरं जंसा एक इनसान ॥ 
उनकी एक-एक विचार्‌-धारामे । 
हे दधुषा राग-रंगका तूफ़ान ॥ 
इस तरह राग-रागनीका रचाव । 
(9 € ५ ^ ^ 
जसे पवेतकी ऊची-नीची चटान ॥ 
वहोँ-वहाँसे गीत । 
टूय्ती है जहाँ-जहांसे तान ॥ 


श 
(| 
^. 


कहीं साधूको मौत आयी दै। 
ज्जिन्दगीने वद छया है मकान ॥ 
दूननेपर मी देशका सूरज । 
जगमगाये इषु है सारा जहान ॥ 
आज भी गुन उन्दीका गाते हें। 
जन, गन, मनके मीरटे-मीठे गान ॥ 
देखनेमे रवीन्द्रः एक पि । 
ओर समद्चो तो प्रा हिन्दुस्तान ॥ 
@ 





न 


सुन्हकी शानसे सुसकराता हुआ 

पूरे वंगारुको जगमगाता हुआ 

सबको किरनोंकी माला पहाता हुश्रा 

घुप अधरोके च्छे छडाता हुआ 
खेके तारीकियोका जवाव जा गया 
चरुता-फिरता इआ आफृताव शा गया 


जिन्दगी उसकी तल्वार मी ढा मी 

उसके पाबोस तुफँ मी भूचारु भी 

साज्ञ जेसा है वैसा ही सुर-तारु मी 

रक्समे उसका माजी मी श्नौर हार मी 
करु वतन भ्राज दुन्या तरफृदार ह 
तब वो मारत था अव पूरा संसार दै 


उनकी चितवनमें खाकुरका-सा बोँकपन 
उनकी नज्ञरोमे जो रोख वह वर्ह॑मन 
देवताकी दा महरिदीका चरुन, 
आदमीयतकी तन्छोगर उनका मिदान & 
काुरोवाराः कहनेको उन्वान ह 
यह तो बंगाखो कुर पे एहसान हं 


श्रद्धाञ्जलिं 


साज्को केडुे गुन-गुनाते इष 
देखे दैसके गीत गते इष 
सौ इनसानियतको जगाते इष 
आदसीयतकी शोभा वदते इष 


ताज्ञगी वर्श 
बड़मपर परल 


दी रगसे रागसे 
बरसा दिये आगसे 


छक दी सरर-ज्ञरंमं रूहेरावाव 

अपने गीतोसे रग-रगमे भर दी शराव 

ञुद्ते चेहरोंको दे दी नयी आबोताव 

इन्किखाव ओर इतना हसीं इन्किरखाव 
दी जिका जिन्दगीके खदोखार्को 
खद संवरना पड़ा स्ने वंगाल्को 


वागे जेसे नोखेज्ञ माल्न 
जसे धूर शरमाये दृूल्टन 
मने सुसकाये जसे स॒हागन 
जेसे दिखराये रह-रहके दपन 


को 
कोई 
कोद 
कोद 


उनके शब्दम वो हुस्न वह॒ बोकपन 
ससे कच्ची कटी ओर कवारी किरन 


गीत सबकी सुहव्वतका गाते 
दिक्का वीरान गोकुरु वसाते 
एक नयी धुनमं बंसी बजाते 


-खुदको ओर सबको बे.खुद्‌ बनाते इ 


५. 


५य्‌ 


ड 
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व 
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५य्‌ 
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के के गीताञ्जखो सामने आ गये 
शरोर आते ही संसारपर छा गये 





६४ 


. गगोजफतं 


उनकी तस्वीरसे मी अयो वँकपन 
चेहरा सता इ जेसे सु्दे-वतन 
सरका हर बार यूँ जेसे रविकी किरन 
फुल्सफ़ी उनके माधेकी एक-एक शिकन 
कविर फुखु हे उनकी सज शौर धज 
वह मीं जेसे इस दौरके पूर्वन 
कम नहीं इस्नसे उनका वाजार भी 
चित्रकार ओर श्रच्छे अदाकार मी 
सोज्‌ मी साल्ञ मी, साज्के तार मी 
देश मगतो भीहे परममी प्यार मी 
आत्मा ही का यह वल हे यह जोर हे 


= [> उ {~ ~ = 
आज दुन्याम य्गार टरगोर ह, 


% 


.जस्फ़ बंगाल्पर जिनका साया है आज 

जिनसे हर मारतीका सर ऊँचा है आज 

देश-विदेशमे जिनकी चरचा है आज 

कारनामा हर एक जिनका जिन्दा है आज 
जिनसे दुन्याने पायीं है “गीताज्ञली' 
उनको मेरी तरफुसे मी श्रद्धाज्जरी 





प्रेमचंद 


बनके ट्टे दिखेको सदा प्रेमचन्द्‌ । 

देदासे कर गये है वफ़ा प्रेमचन्द। 

जन कि पूरी जवानी पः था साञ्नाज। 

उस ज॒मानेके ह रहलुमा प्रेमचन्द । 
देखनेमे शिकस्ता-सा एक साज्‌ टे । 
साथ खों दुखे दिख्की आवाज टे । 


इनके अ्रधरों पः सुस्कान चितवन प* वर । 

इनके शब्दोमिं जान, इनकी माषा सर । 

इनकी तहरीर गंगाकी मोजे-रवों । 

इनका हर कफ काराज्‌ प' जसे कंवर । 
इनको महवूतर हिन्दी मी, उद मी थी । 
इनके हर पूरके साथ .खु्ू मी थी । 


युफ़किसी थी तो उसमें मी एक शान थी । 

ङ्छ न था, कुछ न होने प' सी शरान थी । 

चोट खाती गयी, चोट करती गयी । 

जिन्दगी किस कुर मर्द-मेदान थी । 
उनमें मिक्ती थी पुरखोकी वूबास मी। 
सांस ङेता था साथ इनके इतिहास मी। 


अव वह जनताकी संपत हँ घनपत नहीं । 


वह वतनकी अमानत हं दौरुत नहीं । 





गंगोजम 
गं ६ ६ = ~. | 
राखो दिर एक हों जिससे बह प्रेस ह । 
दो दिरोकी सुहव्बत सुहव्वत नीं । 
प्रेमचन्द॒प्रेमका अथं समञ्ा गे। 
बनके वादरू उटे, जेहनपर छा गये । 


रामे गिरते-पड़ते सभरूते हए । 
साश्राजीसे तेवर वदरते हुए । 
आं गये जिन्दगीके नये मोडपर । 
मौतके रास्तेसे टहर्ते इए । 
बनके बादर उठे, देशपर छा गये। 
परेमरस सूखे खेतों पः वरसा गये। 


फृदं था कृदंसे कारवो बन गया । 

एक था एकसे एक जहो वन गया । 

शह वाराणसी ! देख तेरा गुबार । 

उटके भेमारे हिन्दोस्ताँ बन गया । 
मरनेवाकेके जीनेका अन्दाज्‌ देख । 
देख काशीकी मिद्टीका एजाज्ञ देख । 





लक्ष्मीबाइं 
रानी ्ंसीकी यादमें 


चुप इई तारीख जव आया वनारसका सवार । 

इस पुराने शहने देखे हैँ इतने माहो सार । 

अपने पैरोपर खड़ा दै कवसे चुप साधे इण 

मिरु नहीं सकती कहीं इस बढ साधूको मिसाल । 

चारपर वह सर उढये ऊँची-ऊैची बउुर्जियों 

करती रहती ह जो हरदम शहि्योकी देखमारू। 

जोतदी दहै आज मी, ओंर रेषे-ेसे जोतशी 

देखकर जिनको सितारे भूर जायं अपनी चाल । 

क्यो न जी उदः. अवधकी शामके मारे इए 

जिन्दगी बिखरा रहा है सुब्दे काशीका जमार । 

चालिका एक याद्‌ आ जाती है गंगाकी कसम 

दिरमे आ जाता हे जव मी देश-मक्तोका खियार । 
सुस्कराकर एक मोज उदी थी अस्सी घाटसे । 
जिन्दगी ककर वदी जो लशक्ष्मीके रसे । 


रास्तमे छोडता आया है क्रितनी सुब्हो शाम । 
उघ्रका मी कृाफिलां होता ह कितना तेज्ञगाम ॥` 
रक्ष्मी धुखनोके वर चरती थी कर्करो बात ह 
आज रेती है जवानी उसके वचपनका सराम । 
एक होती है जर्होपिर दो दिरोकी धड़कन 
जिन्दगीकी राहमे आ दी गया वह मो मकम । 


१. इतिहास, २. मास तथा वर्ष, ३. यात्रीदल, ४.दूतगामी,५.स्थान । 





६८ 


फिरते-फिरते फिर गये नोखेङं अर्मानोके दिन 
आ गया पैगरामे-रुढ्सत रेक शादीका पथाम । 
वह॒ वदी आगे द॒ज्ञर्गोँके चरन दूती इई 
अपने कृदमोमे व्यि सीताका अन्दान्ञे-खरासः । 
की चितवनमे ख्य पुरखोका हर एक वोँकपन 
जिन्दा करने जातौ है श्रपने बहो वृदोका नाम । 


गं गोजमन 


५ ८ ९ [च 

रक्ष्मी दानी तो थी ही ओर दानी हो गयी। 
४6 (व आ ~ ^ 

श्रज्ञ ज्ोसोपर कृदस रखते ही रानी हयो गयी। 


एक नज्रमे मोप ली हर-एक फिरंगीकी" नज्ञर । 
तरखू्तपर वह, हाथ उसका कुब्ज्रएु शमशीर ` पर । 
फ़ोजके रोके स्का है जोशे-आज्ञादीः कीं 
बद्‌ गया द्रियाए-दिर" इस बँधको मी तोड़कर । 
श्रा गया आज्ञादिएु-हिन्दोस्तोका जव सवालक 
बन गया फोरादका दिरु ओर पत्थरका जिगर । 
कर दिया पैगाम जारी कम्पनीवारोके नाम 
कट तो सकता हे मगर अव छ्युक नहीं सकता है सर 
खाशपर तामोरे-आआज्ञादीः खड़ी होनेको रे 
है कमरवस्ता' सिपाही, तोपची सीना सिपर ०। 
शेरनी मारतको कड़की, वद्के वि्छीकी तरह 
कृल्जण क्ञोसी पे अंग्ेजोका कृव्ज्ञा देखकर । 


जम गयी अपने इरादेपर हिमाटखाकी तरह । 
ओर उद्टी आगकी उठ्ती-सी उवालाकी तरह ।. 





भवन, ९. कटिवद्ध, १०. सीनाको ढालकी तरह ताने हृए । 


१. तरुण, २. विदा-संदेश, ३. विचरण भाव, ४, अंगरेज, ५. तल 
वारकी मठिया, ६. स्वाधोनता-उत्साह्‌, ७ हृदय-सिन्धु, ८, स्वाधीनता 


। 





लक्ष्मीयाई 


घनं गरज तोपोंकी ओर गोलोकी धो -ों धारप-धां 
शह बन्दृकोका जंगक, गोखि्योकी अर्पँ-खर्द । 
जिच तरफ देखो, उधर हदे-नज्ञरं तक खुन-खुन 
लाश आगे, खार पीडे, द्वा दाय, छाज्ञ वाय । 
उख कठिन रस्ते पः ह रानीका घोड़ा गामजनं 
सूरमा सी एक नज्गर देखं तो छष्े ट जायं । 
एक भयानक खादी हर एक तरफ़ गाती हुदै 
सौतका खनी अँधेरा कर रहा है सार्पै-सा । 
राजसाताकी निगादेमिं अंधेरा छ गया 
गोसखोँ रष्सत हुआ रेता हुजा सरकौ वलार्ण । 
अपना नन्हा-सा वर सीनेसे किपटाये इषु 
हे खियार इसका कि अग्रेज्ञोकी नड्रं खा न जाए । 


६९ 


आन सकताथां मगर घोड़ा उडाकर आ गयी । 
इक्मरोँ * शंसीकी अव असीके बाहर ज गयी । 


मोतसे खिलवाड़ करती, तेग चमकाती इई 
नअ रए-हव्वे-वतनसेः खन गरमाती इद । 
अपना बर देने चरी है अपने प्यारे देशपर 
अपनी तहज्ीव ओर अपने वरु प" वर्खाती इदं । 
वह गरजती जा रही है मस्त बादल्को तरह 
वदती जाती है सरोका भेंह वरसाती हुईं । 


गोलियोकी संसनाहट हो कि तोर्पोकीः गरज 


गीत आजादीका हर एक साज्पर गाती इई । 





१. दृष्ठिकी सीमा, २. गतिशील, ३. नीरवता. ४. शासिका,५. तल- 
वार, ६. देश-प्रेमका सिंहनाद, ७. सभ्यता 1 ^ 


| 
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७० गंगोजमन 


मारती है कृदकृहा' खुनी ` फरिदतेकी ` तरह 
ज्ञालिमोके खनसे शमशीर' नहराती ह 
वौरताको देखकर, गम्भीरताको देखकर 
मौत आ-भाकर्‌ पट्ट जाती है शमि हुई । 
फृष्* करके सुस्कराई हर-फिरंगो" धातपर । 
-माखवेकी रात लेकर छा गयी गुजरातपर। 


देशके सारे फिदाईः करोर दिखलाते गये 

राखिरी दम तक हर एक तूफाँसे टकराते गये । 

फेसे प्यासे थे कि पानी पी गये तल्वारका 

एसे भूके धे कि हैसकर गोलं खाते गये । 

जो फिरंगी सामने आया दिया पूरा जवाब 

जितना वर माथे प" देखा उतना बर खाते गये । 

क्ष्मीवादैके साथी मी बहादुर कम न भे 

हर सितमपर सुस्छुराते श्मते गाते गये । 

जिस तरह मारे कोद टोकर सरे-गदारपर 

इस तरह ॒हीरोज्ञका हर इुक्मका ठुकराते गये । 

अपने ख.ने गर्मसे रख-रखके बुन्यादे-चमन 

इर कृदमपर गुर खिलाते पूर वरसाते गये । 
जाइए कुर्वं शहीदाने वतनकी आनके। 
चद्‌ गये सूली पः भी सावनका सूखा जानके । 


याद तोहोगा तुञ्चे एे सर जमीन ॥ गरालियर 
मायी थी एक दोरनी जव छोड़कर अपनी कछार । 





१. अटुहास, २, देवता, ३. त्वार, ४. विजय, ५. अंग्रेजी, 
£. बलिदाता, ७. अत्याचार । 
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कर रही थौ मौतका स्वागतं अनोखी शानसे 

साथ अपने केके अपनी बेवगी*की यादगार । 

जिसफ़ दके साथ दिख टूटा था हिन्दुस्तानका 

जान जिस देवीने दी रुडते इए मर्दानावारः । 

कहती है जिसकी समाधौ सर उठाकर आज सो 

नँ हँ काकी अमानत, सें हूँ शंसीका वकार । 

कह रही थी देखकर हसते इए ज्ञख्मोके पूछ 

वाह रे रगे-गुरिस्तोँ `, वाह रे रंगे-बहार । 

अपनी दही तख्वारका आद्ैना रखकर सामने 

श्मपने हाथों अपने बहते .खूनसे करके सिंगार । 
ओदृकर चँदरी ल्रकी फिरसे दुल्हन वन गयीं । 
जंगके सैदानमे वेव सुहागिन बन गयी । 


मेरे प्यारे देद्य तेरे साह-पारो* पर साम 
तेरी धरतीके चसकते चाँद-तारोपर सखास । 
जोद्रासे आगे बदेजो हिन्द सागरकी तरह 
उन जवानोके छहूकी तेज़ धारोंपर सदाम । 
जिनके दमसे कारिका सुत सृएमंजिक हुभा 
काफिरेवार्छोका उन मं्िकके मारोपर सलाम । 
ज्रख्पपर श्यपने जो ज्खूमोकी तरह दसते रहे 
मौसमे-गुरु ° भजता है उन वहारोपर सलाम । 
गोरियों खा-खके सीने जिनके छ्ख्नी हो गये 
उन वफ़ादरों प" उन सीना-फिगायें पर साम । 


१. वैषम्य, २. स्मारक, ३. वीर पुरुषोकी माति, ४. थाती, ५. मान, 
६. पुष्पोद्यान, ७. चांदके टुकंडो, ८. यात्रीदल, ९. मंजिलकौो ओर, 
१०. पुष्प-ऋतु, ११. विदीर्ण-वक्ष अर्थात्‌ दुःखातुर । 
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गंगोजफर | 
है [4 [8 १ | 
श्राज मी आती ह जिनकी खाकसे वृए-वफ़ 
उन लहूकी वादिर्यो, उन राखाज्ञारो पर सराम । 
ए नजीर' ! उस .खूनमे ह्वी जवानीपर सलाम । 
जो अमर है उस अमिट ससीकीं रानीपर सराम। 


१. प्रेम-सुगन्ध, २. मैदानो, ३, पुष्प-उद्यानों । 


महाकवि कालिदास 


हर इसन मजर आड़मसं गुज्ञर उनका 


धर जट्वं , सुख इजा जिधर उनका । 


( ञः 


उनको सनसे है निस्वतं, वह हँ शाइरे फितरत 


हर कूरीमे दिर उनका, पुलमे जिगर उनका । 
हर इवके केके कालिदासका कृासिद 


हर पदाड्का दरना एक नासावर्‌ उनका । 
उनक्रा रथ हर एक पथपर, वह॒ खय।रके रथपर 
इर जगह क्रियाम उनका, हर तरफ़ सफ़र उनका । 


कालिदास तन्हा मी ओर पूरी महफिर' मी 
शाहरव' ° भी, रहवर ` जी, रास्ता मी, मंजर मी । 
हर विचार-धारामं धड़कन द मारतक्यं 
मादरे वतन % वह, ह दिमाग भीं दिरमो। 
हो तस्ग सरिताकी या उमंग द्रियाकी 
सवसे वह अरूग भी है रोर सवं शामिरु मी । 
घन गरजके वह राजा, मेघदूत दै उनका 
वह तो खुद दी तफ दै ओर .खुद दी साहि “मी । 


य, २ छवियां, ३. सम्बन्ध, ४. प्रकृति-कवि, ५. संदेश-वाहक 
६. पत्रवाहक, ७. निवास, ८. अकेला, ९. सभा, १०. पथिक, ११. पथ- 
प्रदर्शक, १२. मातूमूमि, १३. किनारा । 

॥ 





७४ 


कारिदाल फितरत'की वह॒ हसीन अंगड़ादं । 
जिस प" नाज्‌ करती हे हर चमनकी रथुनाईर 
ङ अयाँ ‡ दिमाखासे, कुछ अर्यो दिमाचलसे 
कल्पानकी ऊंचाई, कल्पनाकी गहरा । 
हर हसीन मुस्काहट मौज उनके मनकी टे 
हर कटीके धूघटपर उनकी कार फरमाईं ।“ 
स्न देके पूर्लोको, ओंख देके भौरको 
आप दही तमाशा है, आप ही तमादशाई। 


गंगोजमतं 


कालिदासका दिर क्या, दिर नहीं दफन हे। 
जिसमें राज्ञे फितरत' है वह कवीका सीना दै । 
कालिदासपर छ्खिना मेरे वससे बाहर था। 
कट्पनाके माधेपर अव तलक पसीना दहै। 


कृद्र जो करे दिनकी दिनितो हे उसीका दिन 


(~ 


जो किखि हर एक रुतपर, उसका हर महीना हं 
अंगृशेका 


~ 


3 (> (स 9 
शादइर(क दानया इ दायरा 


[^ 


> 


न 


० (3 ् भ 
काट्दिस अंगूरीका वे-वहा* नगीना हे। 


छा गये रहै दुनियापर वनके द्द॑का बादर । 
ओंसुओंकी माषा छख रये है शांत ॥ 
आश्रमको वोरानी, गम ओर इतना तूफानी 
कोप-कोप उठे पंछी, चीख-चीख उठा जंगर । 


१. प्रकृति, २. लालित्य, ३. प्रकट, ॐ, अधिकार, ५. मूग 
निहित धन, ६, प्रकृति-रहस्य ७, वत्त, गोलाई, 


९. निर्जनता 1 


८. अमू 


महाकवि कालिदास 


एक शङकन्वलाका गरम ओर सवको ओंखं नम 
पूट्कर चप रोये, रोये हर्नियोके दर । 
रोग पठते जाते है, दोश उड़ते जाते रै 
दइक्ककी कहानी क्याजो वना नदे पागल । 
सर दुकाना पड़ता हं एक-एक उपसापर । 


=, 


कालिदास छाये दं राज अदवकी दुनियापर । 








देङ-सिंगाः 
आओ अम्बाजे-बह हाँ छी तरह वल खाये । 
1 # कमी कौसर कभी गंगाकी तरह र्हराये । 
1 मिरुके इस तहं सुहव्वतके तराने गायं । 
५ क्लूमकर मस्जिदो-मंदिर भी गरे मिरु जायें । 
& आड्‌ मङ्हवकी न क्र को वेदाद्‌ करे । 
। वंदिगी यूं करं हम-तुम किं .खुदा याद्‌ करे । 


क्या नयो चीज्ञ को शंख की दस्तारमे हं? 
वही रिता तो हं उसमे मी जो जन्नारमें हे। 
यह लड़ाई तो खरीदार-खरीदारमे हे। 
नुक्ृस' जच्वे मे नहीं, ताख्वि-दीदारमे हे । 
। ज्वा यू सवृ ^ करे जल्वानुमा' ` चुम उरे । 
) वह सुहव्वतकी सदा दो किं .खुदा ज्ञुम उठे । 


242, ग 


देशका हुस्न जमानेको दिखाना हे अमी । 
४ ( 
ध। चोद तारको मी हेरान बनाना दै अमी । 
॥| मोग चोरीसे हिमाखाको सजाना है अमी । 
( भ ६५ 4 
| शम्भ कराशके पर्वत प" जलाना है शमी । 
४ “ शम्भ वह शम्भ जो हर धरम उजाला कर दे । 
19 ~ _ ~ = १३ 
॥| सारी दुनियाका अँधेरा तदोबाा ° कर दे । 





१- बहारक कहर, २. स्व्गको एक सरिता, ३.मत्याचार, मौ 
५. पगड़ी, ६. जनेऊ, ७ वुटि, ८. छवि, ९. दर्शनार्थी, १०. (4 
११. छवि-प्रदर्शक, १२. पुकार, १३. नष्ट-भरष्ट । 





देश-सिगार (य 


कितने पव॑त ह जो सर अपना द्ुकायेंगे अभी । 

खेत कितने हँ जो वारको विछायेगे अमी । 

करितने दरिया तेरे प॑रं आके धुरा्येगे अमी । 

कितने स्ररने तद्धे आना दिखायगे भी । 
णे सरे प्यारे वतन ! तुञ्चको संवरना होगा। 
त्‌ हसीं' हे तके एक रोज॒निखरना दोगा | 


4 ४ 


हर नदी एक इसीनाकी तरह वरुखाये । 

हर रविश रेशसी सारीकी तरह र्हराये । 

हर उगर चौथीकी दुलहनकी तरह शमये । 

देखें नडरं तो मनाक्ञिरंको दयां आ जाये । 
अपनी धरतीकी जवानी अमी भरपूर नहीं । 
मांगे मागमे हसता इ संदर नहीं। 


सर तेरे सामने सरकला'को चकाना होगा । 
उख्के तूफ़को तेरा नाज्ञ उशना होगा । 
तेरी आवाज शआ्आवाज्‌॒ मिाना होगा । 
हादिसोको मी तेरे साज्ञ पः गाना होगा। 

जिन्दगी आयेगी, आजादिषए कामि की कसम । 

सु्छिलं घटने गीं बढते हए दिलकी कसम । 

एक दिन किर्मते-हर-अह्ले-वफ़ाः बदरेगी । 


ग्‌ 
दविक वुन्ने जाते हैँ जिससे वह हवा बदलेगी । 





१. रूपवान, सुन्दर, २. रूपसी, ३. दृश्यो, ४. लज्जा, ५. उदृण्ड, 
६. दुर्घटना, ७. पूर्णं स्वाधोनता, <. प्रेमको साधना करनेवालोंका 
भाग्य । 








७८ गंगोजपर । 


{~ [अ क क 
जिससे शर्मिन्दा वतन हं वह अदा बदरेशी । 
र क क ५) क कि 
ए नज्ीर' ! एक-न-एक रोज्ञ फिज्ञा बदखेगी । 
{8 ५ [3 म 
+| सबके चेहे प हसी आयेगी, नूर आयेगा। 


!| आयेगा, आयेगा, वह दिन सी जरूर आयेगा। 








~ ~~ 


१. वातावरण, २. ज्योति, तेज। 


ताड | मद जि्लुहू ' 


रातका गस्मीर सम्राट ओर दिनका संत्री। 

यूँ खड़ा हे जिस तरहसे वैकका एक संत्री । 
मेरे अच्छे ताड म तेरी वरुदीके निसारं । 
हर शर्जैर तेरी रिया त्‌ हे सवका ताजदार । 


बारेपनसे तू खड़ा होता है अपने पैरपर । 
= कोई क ^ = 
यह हकीकृत हं कोद तश्र ना नदीं हं गररपर । 
८ (त ^ = १५५ 
तेरे रुखपर पड़ती हे .खुर्शीद की पहली किरन । 
=< = = = ९. 2 
त्च प' सद्के रोज होता हं सहरका वाकृपन । 


आसमाघे तू कृरीव ओर आसमों तञ्षसे कृरीव । 

हे ख दाए दो जका आसतो क्से कुररीव । र 
तेरे पत्तेपर गुमा मुक्चको परे-जि 1 
तेरी लम्बाई पः धोका सूरे-दखराफीरुका ॥ 


१. अरवीका आरिप-वाक्य अर्थात्‌ उसकी छाव दीर्ध हो, २. निछा- 
वर, ३. वृक्ष, ४. शासक, ५. व्यंग्य, ६. मुख, ५. सूर्य, ८, बलि, 
९. प्रभात, १०. स्थान, उयोदी, ११. भ्रम, १२. जित्रीर नामक फएरिर्तेके 
पंख, १३, इस्लामी विशवासके अनुसार इलफ़ीर फरिश्ता प्रलयके दिन 
एक सूर ( नरसिहा ) बजायेगे, जिसकी भयानक आवाजसे समस्त प्राणी 


मर जारयेगे । 





सकः 


6 ।4 
॥ 


॥ 
|. 
॥ 
| 





८० गंगोजफो । 
तू जवां राटी हैः बद आसमांँके वास्ते। । 

(3 प्‌ [3 न्न | 

एक सुतूने वा महर बड्मे जहाँके वासते । | 
स्रियासी है, कोद जोगी दै, आखिरक्याहैतु्‌। 

जिस कद्र बेखाग है उतना ही वेपर्वाहैत्‌। 


सादिवे-दस्तारे-फितरत माक्कि-ताजे-शही 

सरकौ ठेते हे वलारपु माह ` मी, खुरशीद मी । 
मस्त अपने हाल्मे, पगड़ी दोवाना दै तू। 
यह नहीं खुरुता कि सूफ़ी" है कि मोखाना है तू । 


८ =, (= = (~ 2 है 

ज्ञप तेरा सारे कम जर्फोकी खातिर पद हे । 

[स =~१००. 2 ~ € 

तरे हरकूजे के अन्दर एक दरिया वंद है । 
= ५१ म १ 
तरा सहवा अआतशी भी श्रीर्‌ सीसावी ` भी है। 

् ११ „१९ व. 

यानी दिनकी श्ाफृतावी ° शवबकी ” महतावी ` मी है। 


~ ^ = हार्हवो ७6 (१ 
जिसकी सावित है मसीह ईसादम इत्‌ । 
कितने ज़र्मी केफड़के वास्ते मरहम है त्‌। 


{- उपयुक्त स्थानपर्‌ स्थित स्तंभ, २. संस्ार-सभा, ३. निश 
्रकृतिने श्रेष्ठताकी पगड़ी वधी लि राजमुकूटधारी, ५. चाद, ६. य, 
७. सन्त, ८. समाई ९. उपदेश, १०. मटका छोटा पानदान, ११. घुर, 
१२. आग्नेय, १३. पारदीय १४. सौर्य, १५. रात्रि, १६. चन्द्र, १७. हन 
ईसामसीह अन्धे, कोद, अपाहिज आदि रोगिथोषर अपना हाथ फेर % 
उन्हे स्वस्थ कर देते थे तथा मृतकं व्यक्तियोंको पंक मारकर पुनज वि 
कर देते थ, यहां उनके इसी गुणको गोर संत ह, १८ इता जैव 
फकवाखा । 


ताइ मह्‌ जिल्लुहू ८१ 


~) २ 
जिन्द्गीके वख्शनेवारे ससीहा श्रस्सलाम । 
अस्वलाम रे बेरी-वेरीके सदावां अस्सलास । 


आनेवली ओंँधियोके पे गवाह मोभृतवरं ! 

हर हवाई हादिसा' गाता है तेरे साज्ञपर ! 
अपनी ऊंचारका षण्डा गाड़ता रहता हे तू । 
दरस वलन्दीसे मी सवको ताडता रहता हे तू। 


| त्‌ च्केखा ओर टक्कर तेरी हर आंधीके साथ । 
इर बलाका सास्ना ओर इतनी पामदीं क साथ । 

सामना तोपोका तूने तोप वन-वनकर क्रिया । 

मकां जो सरन हो सकता धा तूने सर किया । 


| तूने अंगेज्ञोको सर देकर किया थ। सुरू । 
| तूने रख ली जंगम वर्तानियाकी आवरू। 
| सदं किरि सर्दे-जरी* मारे हए भेदान मी। 
त्‌ सिपाही भी, सिषहसाखार मी, सुतान मा । 


जिसने अपनाया है तेरे पाये इस्ति.क्खार्‌ को । 
स्रम्ने-आरुस के एरादेसं परुट सकते नहा । 
धियो ! हट ज।ओ, इनके पाव हट सकत नहा । 


॥ 
| 
| दादे-इस्तिक्लार देता जवादिर्खाटक्रो । 


१. जीवनदायक, २. प्रणाम, ३. चिकित्सा, ४ विश्वसनीय साक्षी 
५, दुर्घटना, ६. दृढता, ७. संग्राम, <. श्रयवान्‌, ९. वीर पुरुष 
१०. सेनापति, ११. भ्राट्‌ १२. दृढ्ताको बधाई १३. दृढ पग, 
१४. विर्व-शान्ति । 








दौड़ा दी पुहब्बत नस-नसभे वंसीकै बनानेवार/ 


अव दौरे मुसीवत जायेगा बतला दिया आआनेवारेने । 

संकटे छिया है चुपके जनम संकरसे छृड़ानेवारेने ॥ 
संसारके मनको मोह छिया एक गाय चरानेवाकेने। 
दोडा दी सुहव्वत नस-नसमे बंसीके वजानेवारेने ॥ 

मादोके बरसते वादरमे कैका हुआ सुन्दर उजयारा । 

हर देखनेवाखा हैर है क्या कर दिया आनेवारेने ॥ 
आज्ञादी मिली हर कृदीको हर पाँवकी वेड़ी टूट गयी। 
यह किसको उतारा दुन्याम दुन्याके बनानेवालेने ॥ 


रुख फेरके तिरछी चितवनसे दिन फेर दिये मङ्लसकि । 
दुन्याको उड़ायौ खुलके सीं दुन्याके बनानेवाछेने ॥ 
फिर “चीर हरन ॐ वाद्‌ कोई नंगी नहीं उतरी जञुनामे । 
हर एकक। पर्दा रक्खा है उस पर्दा उढानेवारेने ॥ 
तूफान बुञ्चानेको जो उठे दिर बेड गये तुफ़ानोके। 
वह दीप जराया ओंधीमे एक दीप जलानेवारेने ॥ 4 
घनर्याम ! तुम्हारे बरुपर हम यह अजब मी गरज कर कहते £ । 
आज्ञाद करिया इनसानोको एक जेरमे आनेवाेने ॥ 


घर तेरा 'नज्ीर' आबाद रहे क्या कोई उजाडेगा उसको । 
खद आके बसाया हो जिसको गोकुरुके वसानेवारेने ॥ 








गंगातटपर सँभ-सवेरा 


वह द्वा सूरज वह दिनने छककर बढ़ा दिया रोश्नीका उरा 1 

वह रखके के प काटी कमरी हर एक तरफृसे उठा अँधेरा । 

उदासियाँ व्क चार जानिव्र गाये जाती हं अपना फेरा । 

ल्ेटेगा व साँकचका मी ज्ञेवर, दै घातमे रातका छट । 
समयने करवट बदृरु-वदकर जो सूनी कर दी दँ सारी राहं । 
तो सँ ठे-खेकरे रम्बी-रम्बी हवा भरने लगी हं आहे । 


{ह पहने आ्रायी रजनी नजञरसे छिपने र्गा किनारा । 
द्र विजलीके चन्द खम्बे, निगाहको कैसे दं सहारा । 
१ 


> 


= (क = > „= 
इधर खमोशी, उधर खमोशो, खमा मजः खमोड धारा । 


पर्टके श्रायी पुकार मेरी किसीको सने अगर पुकारा । 


<, [3 टि 21 > 3 (९ 

सै अपने दिरुको उमारता हू, सगर समा दिर बो रहा हे। 
५ = न | 

पड़ा है गंगाके पार रेता कि अज्ञदहा कोद सो रहा हं । 


सस 
3 
स्‌ 


०४ -्‌+ 


वह चमचमाते कलसका रम, वह सर उठये-उटाये मंदर । 

वह इतने ऊँचे कि जिन प' श्मपनी नज्ञर उराते इए उठे सर्‌ । 

ह कानमे ङ मधुर सदारु," नक्रमं शेन अर्तीका मरः । 

पविच्रताकी बह मौज जिससे अधेरा दिक हो उदे उजागर । 
इधर दवे पौव नीद आयी, गयी वह गंगाकी बेकरार । 
किवाड्‌ मन्दिरके बन्द करके अमी-अमी सो गया पुजारी । 


१. नीरवता, २. मौन, ३. दद्य, ४. अवस्था, ^. आवाज, ६. दृश्य । 
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च इई 
दबी-द्बी-सी है अग्नि ज्वाला, है सदं सी मौतकी 
िजाशरोमि हटकर गगनखे यह गिरती पड़ती हैँ तारिक । 
कि साधनारोक तोड़नेको उतरती आती है ना 


बुश्री-बुस्ली-सी दिखायी देने क्गी दँ जकूती 
मौ [द्‌ 


~ 


समार्पै । 


वह काला-कारा-सा नाग जसा हर एक्‌ तरफ स्मता अपररा 
समयकी वह॒ सोरए-सांँए जैसे वजाये तुमड़ी कोई सपेरा। 


कभी जो चुप-चाप तुमको देखा छ ओर भी प्यारसे पुकारा । 
जहोँ मी गमीन" सुको पाया वहाँ वहा दी ई सीकी धारा । 
अगर कमी आस दिरुकी टूटी लहर-रूदहरने दिया सहारा । 
मरी है ममतासे माकी गोदी, नहीं है गङ्गाका यदह किनारा । 


+ 


(8 न = ८. {५ त = ~. = ^ > 
जो थपकरियां मोज दे रही है तो रोरियाँ मी सुना रही है। 
ओर इस तरहसे कि जैसे माँ अपने बालकों 


( 


ं श्रषने बारुकोंको सुखा रही है । 
है ग क योय +> =. ॐ 
ह रात वाकं हवाके के अमीसे ङ्क गुनयुना रहे हें । 
अगर कथा कह रहे ह त॒ट्सी, कबीर दोहे सुना रहे है । 
अमर है वह सन्त ने (8 = 4 = 
अमर वहं सन आर साधू जा मरके भां याद्‌ आ रह ही | 
नो रीसे ठ ८ = 
जो काशौ नगरीसे उद चुके दै वह मनकी नगरी बसां रहे हैं । 
यह घा तुल्सीके नामसे है यहीं वह करते थे जाप देखो । 
जहो प" तल्सी, वहीं प गङ्गा, पवित्रताका मिलाप देखो । 


१. बारह्‌ बजे रातके वाद कोई नयो चिता नहीं ली जाती, जो चिती 
जलती रहती है, वही जलती रहती है । यहां उसीकौ तरफ़ इशारा है । 


२. शूत्य ३. साधनारोक तोडनेका इशारा विदवामित्रकी इवादतकी भोः 
है, जिषक्ो तोडनेकरे लिए एक अप्सरा आयी थो, ४. मलिन । 


| 


गंगातटपर सांज्ञ-सवेरा ८५ 


है रात अव कूच करनेवारी, सव अपने खेम वदा रहे 
वद जिनके दमस्ते थी जगसगाहट उन्दीके दस ट्टे जा रहे 

निकी इतेला बढानेवारे, समे अपनी वदा रहे हं 
बहत-से इवे, वदहुत-से दे, बचे-खुचे ध्विख्मिखा रहं हं । 
यह कोन पदमे पके तारको मातपर-मातद्‌ रहाहं। 
2 


॥ 


(० 1 


> 


यह हिचकियां रात छे रहीं दह कि सोस परमातलरहाह। 


क्रिये है यह दीप-दान किसने उहर-ठ्दरकर मच रहे हे । 
है रोशनीके जिगरके इकडे हवासे तेवर वद्र 
नही-नदीं, यह दिये नहीं है जो बहते पानी प" जरूर 
गगनसे तारे उतर-उतरकर लहर-रहरपर रहर रदे ह । 
द्वियेकी टौ सहसी जा रही है, हवाका स्लोका रपक्र रदा हं । 


हर एकर दियेमें है दिर किसीका खहर-ठ हरकर धड़क रहा हे । 


दै 
दे 


¢ (2 म 4 


मिका है गङ्गाका जर जो निमंख उतरके उषा नहा रहा दे। 
हवा है या रागिनी है को टहटके वाना वजा रहा है। 
घेरे करते है साफू रस्ता, सवारी सुर्जको आ रह। हं । 
किरन-किरन श्रव करुस-करसको सुनहरी माला पन्हा रहा € । 
द हे कितनी हसीन घटना नज्रकी दुनिया संवर रहा है । 
किरन चदी थी जो बनके साला वह धूप बनक उतर रही है । 


हर एक परायी नज्नरसे श्रपनी नज्ञर्‌ वचाकर गुज्जर रही ह । 
ये देवि्यो हं मरं नगरकी जो सीदियोसे उतर रहा ट 
घसेकी परियां वदन समेटे उतरकं अर्नान कर रही ह । 


जो इनमे अइनान कर चुकी ह किनारे हटके सवर रहा € । 


१. स्नानका उदू रूपान्तर । 





(4 ८६ रगो जपा 


है देखनेवालेकी नज्ञरमे यहांकी मस्ती यहोँका यौवन । 

॥। कि दृष्टि जेसी है सृष्टि वेसो, खियार जेखा हो वैसा दन । 
| कहीं प गुजरातकी दह परियों कदी प' मर्वाड़की निशानी । 
वह सिन्धका इस्ने-वे-तकलफु, वह शोख पंजावकी जवानी । 
खुरे इए केसकी ल्मे महते वंगालकी कहानी । 
यह धार है सामने नज्ञरके कि देवताओंकी राजधानी । 

न जाने कितनेने देडा छोडे है अपनी सुक्तिकी लस्तनुमे । 

॥ यहाँ प" आये हँ जान खेकर यहाँ प" मरनेकी आज । 


यहोँ खड़ी होके हर इमारत नसीव अपना जगा रदी है 1 
| वह जिसकी हारुत बिगड़ चुकी हे वह अपनी बिगड़ी वना रही है । 
नये-नये घाट वन रहे है, नवीनता मुर्रा रही है। 
हर आजं ` जेषे रवसे हे निगाद मंगल मना रदी है। 
यहाँ सुहव्बतकी छंद देखो, यहाँ मुहव्वतकी धूप देखो । 
यहोका आनन्द छेनेवाखो, यहोँका सम्पूणं रूप देखा । 


पहनके आबेर्वोँकी साडी रवां हे सीमाववारः गंगा । 
रँ हे मोजे कि माके दिल्की तरसे है बेकरार ग॑गा। 
वोद्धूत हों या अछत सबका उठाके चरती है सार गंगा । 
यहो नदीं ऊच नीच कोई, उतारे है सवको पार गंगा । 
| “नज्ीर' अन्तर नहीं किंसीर्मे, सव अपनी माताके ह दुटार। 
यहो कोद अजनवी नदीं है न इस किनारे न उस किनारे । 


/+॥ [| 





१. संकाचहीन सौन्दर्य, २. कामना, ३. नतय, ५ पाकी मति, 
५. विक्षिप्त ॥ 


1 
| 
1 
१५1 
॥ 
104 
१ 








दोवाली 


मरी सोसोको गीत्त श्रीर्‌ आत्माको साज देती हे 

ये दीवारी हं सवको जोनेका अंदाज्ञ देती दें 

हदथके द्वारपर रह रके देता है कोई दस्तक 

वरावर जिन्दगी आवाज्ञपर आवाज देती हे 
सिसय्ता है अंधेरा पोँव फैखाती है दीवाली 
हसाये जाती दै रजनी हंसे जाती है दीवाटी 


1, 


कृतारें देखता हूँ चरते-फिरते माहपरोकी, 

घटार्परँ ओंचलोकी श्रौर वरखा है सितरोकी 

वो कारे-कलि गेसू सुखं होट ओर एूलसे आरिडा 

नगरमे हर तरफ़ परियों टहर्ती हँ वहा्की 
निगाहोंका ञुकदर आके चमकाती है दीवारी 
पहन कर दीपमाला नाडा फरमाती है दीवाली 


उजारेका ज़माना है, उजाकेको जवानी दहै, 

ये हसती जगमगाती रात सव रातँकी रानी हे 

वहीं न्या है छेकिन इस्न देखो आज दुन्याका 

है जवतक रात वाकी कह नदीं सकते करि फ़ानी इ 
चो जीवन आजकी रात श्राकं बरसाता ह दावाखा 
पसीना मतके माथे प' छल्काती है दीवाली 


समीके दीप सुन्दर हैँ हमारे क्या तुम्हार क्या 
उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या 


न दः 


























क 


४ 








पय 
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गंगो 


गगनकी जगमगाहट पड़ गयी है राज मद्धिस क्यों 
भँडरों ओर छज्जोपर उतर आये ह तारे क्या 
दज्ञारों सा गु्गरे फिर मी जव श्राती है दीवाली 
महल हो चाहे कुरिया सब प' छा जाती है दीवारी 


उसी दिन द्ौपदीने कष्णको साई बनाया था 

व्वनकं देने वाङेने वचन अपना निभाया था 

जनम दिन लक्ष्मीका ह मखा इस दिनका क्या कहना 

यही वह दिन ह जिसने रामको राजा बनाया था 
कद इतिहासको एक साथ दुहराती है दीवारी 
` खहव्वतपर विजयके पूर वरसाती है दीवाली 


गख्मे हार शोका, चरनमे दीपमाखार्प 
सुज्कट॒सरपर, मुङ्कटपर जिन्दगीकी रूप-रेखार्पँ । 
स्यि है करम मंगर घटन क्यों घट-वट प, छा जाये 
अगर परतौ पडे सुर्दादिरछोपर वह भी जी जायें 
अजव अन्दा्से रह-रहके सुस्काती है दीवाली 
सहव्वतकी रहर नस-नसमे दौड़ती है दीवारीं 


तम्हारा हू त॒म अपनी वात मुञ्षसे क्यों छिपाते हो 
सक्षं॑माल्ूम हं जिसके क्षु चक्र रूगाते हो 
बनारसकं हो, तुमको चाहिए त्योहार घर करना 
इतोको छोड़ कर तुम क्यों इखाहावाद्‌ जाते हो 
न जाओ पेसेमं बाहर “नजीर' आती है दी 
ये काशी हे यहींतो रंग दिखराती हे 


~ 





बसन्त 


तसन्ना्के गुरं खिखानेके दिन 
ये कल्ये र्घूघट उशनेके दिन 
निगादोते पीने पिकानेके दिन दहै । 


~, = 


यही रंगने रंग जनके दिनदहें॥ 


ये केदा ओर सुखडे सजानेके दिन है । 
िकानेकी रातं ठिकानेके दिनै ॥ 
निगाहे-मुहव्वत उठानेके दिन ह] 
कृरीनेसे विजरी गिरानेके दिन रहें॥ 


यही ओंचरके सरकनेका मौसम । 

यही हस्नके सर उरानेके दिनि हें ॥ 
मुबारक हो हराके चल्नेको यह रुत । 
सुहव्वतको गंगा वहानेके दिन हं ॥ 


ज॒रा बदृकेषे मस्त बालोकी मटका । 

घटा बनके दुन्या प छनेके दिन हं ॥ 
उठाओ न गोत उठानेकी जृहमत । 
कि यह वे-पिये क्लम जनके दिनहें॥ 


ये दौरे जवानीदै, दौरे जवानी । 
(~~ [ऊ (~ 1 
यदी बे-पिये कड़खड़ानेके दिन ई ॥ 
कहीं रंगसे राग अरग हो न जाये । 
गवस्ये सरीकवे गानेके दिन द॥ 





९० रगो 
बहार, एे हरे रंगको शाख्वारो ! 
खिला गुर, तेरे गुरु खिखानेके दिन ह ॥ 
बसंती हवा बसंती किज्ञ्ु। 
यही रंगे हब जानेके दिनि हैं॥ 


«^< 


~| 


गक मिक रही है खड़ी होके फसल । 
मिलो दिरुसे यह दिर मिरानेकरे दिन हें ॥ 
पवन तेरे बंसी वजानेकी रसत है। 


ज्ञमाने तेरे क्लम जनेके दिन है॥ 


[8 [8 = १ (््‌ 
(नज्ञीर' आश्रो मिल-जुरके “मंगल मनायं । 


ये पानी प गाने-बजानेके दिन दहै ॥ 





१- बद्वा मंगर बनारसका वह्‌ शानदार त्योहार जो बर 4 
करितयोपर मनाया जाता था॥ 


मिलो गलैसे गले बार-बार होलीमं 


कहीं पड न युहव्वरतकी मार होरीमे । 
प्रदासे प्रेम करो, दिख्से प्यार हरमे । 
गरस डर दो वाहोका हार दोलीमं । 
उतारो एक बरसका .खुमार हदोखी 
मिलो गशर्से गे बार-बार दोरीमें 


खगाके आग वदुी आगे रातकी जोगिन । 
नये छिवासमे आयी है सुब्दकी माकन । 
नज्ञर-नज्ञर है ऊँवारी सदा-दा कमसिन । 
हैँ रंग-रंगसे सव रंग बार 
मिरो गछ्ेसे गे वार-वार 


2 


(~ 
द्धं 
= चः 


म्‌, 


हवा हर एकको चल-िरके गुदगुदाती ह । 

नहीं जो सते उन्हे चेडकर ठँसाती है । 

इया गुर्छोको तो कठियोको शमं आती है । 
बदाओ वद्के चमनका "वकार होखीमे । 
मिलो गच्से गे बार-बार होरीमं । 


ये किसने रंग मरा हर करीकी प्यारीमे । 

गुरारु रख दिया किसने गुखोंकी थारीम । 

करहाँकी मस्ती है मालिनमे ओर मारीम । 
यही है सारे चमनकी पुकार होरीम । 
मिरो गरेसे गरे बार-बार होरीमे । 


१. सान ॥ 


वयन 


- 


+ 


सयव 


~ल 





| ९२ ग्गो 
॥ तुम्दीसे पूरु चमनके तुम्हींसे फुरुवारी । 
(4 सजाये जाओ दिखोके गुखावकी क्यारी । 
चखाये जाओ नशीी नज्ञरसे पिचकारी । 


लंटाये जाओ बरावर वहार होरे । 
मिलो गरेसे गरे बार-बार होलीमे। 


मिरे हदो बारह महीनेकी देखमार्के वाद्‌ । 
यह दिन सितारे दिखाते हँ कितनी चाके वाद्‌ । 
यह दिन गया तो फिर आयेगा एक साख्के वाद । 





> व (द = प = (७ 
निगाहें करते चरो चार यार होीमे । 
मिरो गरेसे गरे वार-बार होरीमे। 


बुराई आजन रसे रहे न वैसे रहे 
सफ़ाईं दिशम रहे आज चाहे जेसे रहे 
-गुबार दिलमे किसके रहे तो कैसे रहे । 
अवीर उडत है बनकर ,गुबार होमे । 
मिखो गरेसे गे वार-नार होमे । 


य 


७ 


~~ न = 


न 


एभ् ८ 
हया में इवनेवाङे मी आज उमरते ह । 
हसीन-शोखियां करते इए गाज्ञरते ह । 
जो चोटसे कमी वचते थे चोट करते ह । 


| इरन मी खेर रहे है शिकार होरीमें । 
मिखो गलेसे गरे बार-बार होमे । 





१. दृष्टस दृष्टि मिलते चको, २, ङज्जा, संकोच । 





। मिलो गले गके वार-वार होमं ९३ 


कृदस-कुदस पः .खुदीके कंवरु खिराके चलो । | 
कृदमके साथ नङ्गीरः आज दिर मिरके चरो। । 
ञु्े-खुसे-से दो क्यों दिरुको जगमगाके चलो। 
नज्ञरसे दूर क्रो अन्धकार होरीमे। “ 
मिखो गरेसे गरे वार-वार होरीमं । 

















म 


(न) 


घ्ररतो ङ्न द्ुश्रा पीके वहक जानेसे। 

वात मैखानेकी बाहर गयी मैखानेसे । 
| को पैमानार लड़ा जव किसी पैमानेसे 
दमने समश्चा किं पुकारा गया मैखानेसे 





यमत 


करकाककाक कौ 
॥ 
॥ 
1 
/ 
मः 


-- ------~ 





दो निगाहोका जवानीमनं है एेसा मिरुना । 
। जैसे दीवानेका मिना क्रिसी दीवानेसे । 
दिककी हुनियामे सवेरा-सा नज्ञर॒ आता है 
हसरतें ° जाग उटीं है तेरे आ जानेसे। 


दिलकी उजड़ इद हात प" न जाये कों । 
दाह आवाद्‌ इए है इसी वीरानेसे । 
| जट्वागरं आज उन्दं भी सरे मिस्र देखा 
जिनको देखा था निकरुते इए मखानेसे 


दरो-दीवार प कृञजञा है उदासीका नज्जीर' ! 
घरमेरा धर न रहा उनके चरे जानेसे। 





१. मदशाखा, २. म्यपात्र, ३. कामना, ४. निर्जन स्थान, ५. शोभा- 
वान्‌, ६. धर्मोपदेशकके सासनपर । ध 

















(२) 
है मस्त सावनकी शामे-रंगीं, शरावके दौर चल रहे 


। 
र] [3 
फृरुक प" इूवा जो एक सूरज दक्ञार सुरज निकर रहे 


अ गप ग 


< „= = (र = 
वो मस्त फिल्ने जो दोस्तकी मस्त मस्त आंखेमिं परु रहे है । 
हमे संमल्ने न दंगे फिर भी वकृदरे-हिम्मत समल रे है। 


सहरं हुई रात-मरके भंसू परक तक आकर मचल रहे 
फृखकके सारे सितारे इवे, मेरे सितारे निकरु रहे हँ 
है चस्मे-साकीः जो कार-फुर्मा,^ अजीव कतैश्वन गयी है सहर्वा । 
ज्ञमौं पः कवेट बदृर्नेवारे फृरकभ्से तेवर बदर रहे है । 


(ग 


८ 


इह है सारी जमीन जरुथर, न हमको कल ह न दोश को कर। 

हमारी तौबा' ` फिसर रही है तो पांव उनके फसल रहे हें । 
अज्ञावके व ह दरीचे* खुला हुआ मेकदेका दर" हे। 
फृरुक प' वादक रहर रहा है जमीं प" कुछ रिंद चरु रहे दै । 


नजीर' उनकी नश्ीरी ओंखोमे सुखं डोरे नदीं खरामा ^^ । 
शराबचखानोमिं दो शरावो नयी अदासे टहल रहे है। 





१. आकाड, २. विपत्तिर्यां, ३. यथा 
पिलानेवाछेके नयन, ६, कायंशीर, ७. अद्मुत॒ वस्तु, ८. धुर 


५ माका, १०. मोलवी, षरमुर्‌, ११. मदिरात्यागकी प्रतिज्ञा, १२.वात- 
यन, १३. दार, १४. मदिरा-प्रेमो, १५. डोलते इए । 


साहस, ४. प्रभात, ५. शसा 
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जिसकी नजरोमि हयो कोडा वो विया समञ्े । { 

| हसं गुकिस्तोको बहर रंग गुलिस्तां समञ्च । 1 
| दास्तोँ छं हो सुहव्वत ही को उन्वां समञ्चे। 
| व 1 
५ 


गसे-दारोको मी जञ्वे-ग्म-जानां समञ्च । 


| हमसे एक जम श्रा वापज्-दौरे-हाजिर ! 

जुभं यह जमे कि हम आपको इनसां समञ्च । 
दख्छ-अन्दार्जा न हो छोड दे रे दस्त-लन्‌. ! 
जेवसे जेव, गरेवाँसे ˆ गरेवों समक्षे । 


उनको गसगीन' " न देखंगे हम अपने होते । 

जो समञ्चनादहदो वो दमसे गम-दारां समज्ञ। 
आपकी आपके गेसूए-परीशँकी _ कुसम ! 
आप सिफ आप मेरा हार्-परीशां समक्षे 1 


उण्के कुछ अह्न -जन्‌ कर गये अपन वाडा । 
बहुको"* बह न तुफँ ही को तफ समञ्च। 
हमसे मिलनेके रए श्राय बहत रोग (नजीर' । 
दर्द-दनसों कोजो समन्षा उसे इनसों समद्घ । 





१. वन, २. उद्यान, ३. कथा, ४ जीर्षक, ५. काख्चक्रकी चिन्ता 
६. प्रेम, चिन्ताका भाग, ७. वत्तमान कारके धर्मोपदेशक, ८. बाधक 
९.उन्मादका हाथ, १०. कुत्तके गेका चाक, ११. चिन्तित, १२ बिखरे हए 
केश, १३. विह्वल दशा, १४. उन्मत्त गणः १५.समुद्र, १६. मानव पीडा । 





1 ( ४) 

तम अपरे तो जोनेका सहारा न्नर श्ाया। 

एक द्ूबनेवारेको किनारा नक्ञर आया। 

\। श्रमर्नंकी इवी इई करती उमर आयी 
| १ च 

मायूस-तमन्ना को सहारा ` नज्ञर आया। 





| रात उनसे गरू मिरुके ऊ इस हुस्नसे रोये 
। 
|| हर अर्क ुहञ्जतका सितारा नजर आया । 
(~न ॐ ( 1 
31 वह ज़दिय-रुख्सारं, वो विखरे हए गेसू 


॥ हर इस्न हमे गमका संवारा नज्ञरं आया । 
वह बहकी नजर, बहके कृदम, तेज्ञ तनपः फुस 
कर हमको अजव हारु तुम्हारा नज्ञर॒ आया । 


\ तुम मी तो सतायेसे नज्ञर आते थे युञ्चको 
(1 म तुमको अगर ददंका मारा नजर श्चाया। 





॥ तमको कोद अपना नजर आया तो बताओ 
हमको तो कोई मी न हमारा नजर आया । 

जिस गमको मी राना हो 'नजीर' श्राये खुशीसे 
0 ` वह आ गये अव भुक्चको सहारा नज्ञार आया । 





१* कामना पूतिक भोरे निराश, २, श्रु, ३. गालोका पीलाप" 
४. केरा, ५. सास । ष । 





के 
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यंचओ-गुरकी कमी है न वहारो "की कमी 
चन्द कोटे मी कि पूरी हो गुिस्तोँ की कमी । 
मेरे दर शेजरभं यू दोस्तके एहरसोकी कमी 
धरूपसे जसे किसी सायषए-दामों की कमी । 
कैसे पूरी कर इस आल्मे-दस्कों की कमी । 
श्रादमीक्ा तो है जंग मगर इनसो्टी कमी । 
इतने तारका लर ओर ये वे-रंग सरं 
सुद्चसे पूरो मेरे -खुशंि-दरण्कं को कमी । 
जिन्दगी श्रवमी है बेचैन सरंवरनेके किष 
आज मी हे मेर अफ़सानेरमेः उर्व 'की कमी । 
जव मी मू मेरी ओंखोंसे बद हं भागे 
मुद्चको महसूस इई है तेर दामोकी ` कमी । 
रूड्के आपसमे सरं शरोर बतनपर न मर 
इस कद्र खन, मगर सखने-शदीदकी कमी । 
कल मी स्ंजीरोकी क्षंकारपः गाया हमने 
साज मी इमसे दी प्री इदं जिदाको कमी । 
हमको जीनेका सलीकूा नदीं मालूम शनज्ञीरः ! 
वर्ना इस दौस्मे है कोनसे तुकोका कमा । 
1 
१. कली मौर फल, २. वहार ऋतु, ३. पुष्प-उथ्यान, ४. दामनकी 
छाया, ५. संसार, ६. प्रमात, ७. प्रकाशमान सुय, <~ आत्म-कथा, 
९. शीर्षक, १०. दामन, ११. कारागृह" १२. युग । 








तै 


समल 


म~~~ म 








| (६) 


| जव देख रहे थे हसरतसे वह ददम इवा प्यार कहाँ । 
अव तुक्च प' निछछावर करनेको अरद्कोके शिकस्ता हार करटा । 


(3 3 1 (क 1 

| गो या मे बह इन्कार कहाँ, खामोशीमे वह॒ इवुरार' कँ । 

अव मेरी विसाते -उल्फृतपर यह जीत करटा यह दार काँ । 
॥ 


| क क [१ रोने ^ ह ~ [9 
त जिससे सुक्चे जख्मी होनेकीं हर वक्त तमन्ना रहती थी । 
पल्कोके धनेरे सायेमे चरती इई वह॒ तरवार काँ । 
५7 ॥ < (= ^~.9 =. ० ४९ 
| यह जमे-बिट्रीं क्या होगा, यह वादए्‌-रंगी" क्या होगा । 
~ (1 (~क ५१ 1 
जिस मौज प' अव रहराता हूँ वह मौजे-मए-गुखनार कां । 


॥| अपकारे-श्षमानाके ` हाथों गम ॒यूंहीं दवा-सा रहता हे । 
॥ हाजत ही नहीं अव पीनेकी पीनेसे मुश्ने इन्कार कां । 


त॒म साथमे ेकर चलना मी चाहो तो मेँ इायद्‌ चरु न सक । 
पाबन्द्‌ ह जब आजाद्‌ कहा मञ्बूर हू .खुद-सुख्तार ` का । 


| जव द्रुमे .खुशोकी मोजं थीं हर सम्तं* खुशी रहराती थी । 
अब चेनकी लहरं गंगाके इस पार कहँ उस पार कहँ । 


॥ ¢ १. अभिलाषा, २. खंडित, ३. बोलना, ४, स्वीकारोवित, ५. वह 

र दप्रती या कपड़ा जिसपर शतरंज सेरते है, ६. कामना, ७. शीर 
मदिरापात्र, ८. रंगीन शराव, ९. लार मदिराकी तरंग, १०.काल-चिन्ती' 
१९१. आवश्यकता, १२, वन्दी १३. स्वतंत्र, १४. दिशा । 


1} 

॥ 

४ 

1 
17\ 
१। 








१ १०३ 


क्‌ कम्भ सी दिसं जरती हं दिर फिर भी बुन्ञा-ता रहता ह । 
है सोञ्ञ सगर अव साज कहाँ, जञ्वा है मगर बेदार ` काँ । 


चह किठ्टा-व-कञ्‌ वा ह मेरे, मान गा नज्ञोरः उनका कहना । 
। वरना रदे-उद्फ़वभे* दारु मड्हवकी कोई दीवार कहाँ । 


=-= ------------------ न च 


। 
| 
| 





१. दीपक, २. सन्ताप, ३. वाद्य, ४. मावना, ५.जाग्रत, ६. माननीय 
व्यक्ति, ७. प्रेममार्ग, ८. बाधकं ॥ 





५. कोलाहर । 


( ७ ) 


१ हे य = 
यह जल्वागहे-खास है ऊच आमं नहीं है । 


८" 


कमज्ञोर निगाहोंका यहं काम नहीं हे। 


जिसमे न चमकते हों सुह्वतके सितारे । 
वह शाम अगर है तो मेरी श्चाम नहींहै। 
क्या जाने भ्ुहव्वतकी है यह कौन-सी मंञ्जिर । 
वह साथे फिर मी सज्ञे आराम नहींटै। 
तम सामने ख्‌.द्‌ आये, नवाङ्जिकं यह तुम्ारी । 
अव॒ मेरी नज्ञरपर को इलज्ञाम नहीं ह। 
अफसोस वह कव मेरी तरफ देख रहे है । 
जव मेरी नज्ञरमे कोद पैगरामः नहीं है। 
शायद्‌ कि 'नज्ञीर' उट लुका नव दिका जनाज्ञा । 
अव सांसके पदोमिं वह ऊुहराम' नदीं है । 





९. विशिष्ट दर्शन-स्थल, २. सामान्य, ३, कृपा, ५, सद 








= 


ससत 











न्म 





(८) 


हनायते गञ्ञवको, ये वखाकी मेहवानी 1 
मेरौ खेश्यित सी पूछ किसी ओरको जवानी 
। दीं सुक्चसते कुछ तअच्छक्‌ तो खफ़-खफा-से क्यों ह १ 
| नदीं जव मेरी सुहध्वत तो यह कैसी वद-गुमानी । 


नप 


मेरा गरम रका चुका है तुञ्चे विखरी .जर्फृवाठे । 
यह घटा वता रही है कि बरस चुका ह पानी । 
| तेरा हुस्न सो रहा था मेरी ठेडने जगाया । 
वह निगाह मैने डाली कि रसैवर गयी जवानी । 


=, 


मेरी बे-लवान ओंखंसि गिरे हँ चंद कृतरे । 
वह समश्च सक तो ओस्‌, न समञ्च सके तो पानी । 
| । है अगर इसी बनाना ञ्चे अपनी ज्रिन्दगीको । 
तो (नजीर' इस जहोँको न समञ्च जहाने-फ़ानी । 





१. कृपा, २. दुर्भावना, भ्म, ई. सुन्दर, ४* नश्वर सतार । 
८ 





| (>, 
वकं" गिरी, गिरा करे, आग रुगी, र्गा करे 
जिसका चमनमे ङछ न हो फिक्र-चमनः बो क्या के । 
- मेने सुना कि ्रापको सुद्षसे ह वद-गुमानियँ ° 
क्षट तो यह नहीं मगर सचमीन दहो खुदा करे। 
अपनी जगह प मे मी हूँ अपनी जगह प दिक भीहै 
अव मेरी इसमे क्या खता, तीर अगर खता करे । 
दिच्रकी' हो तवी रात या तेरा गेसुणए-दराजं 
उग्र द्राज्ञः सवकी हो, सवका .सखुदा भला करे । 


ज्षम॒ उठे शजर-शजर, जाग उदी करी-कली, 
काश यही हंसी कोई आठ पहर दसा करे। 
म = < ~ 5) ल 

~ ` जानुए-दोस्त ° ओर फिर दामने-दोस्त' की हवा 


~ 


होशमे आ रहा हँ में, होश न हो खुदा करे। 





ठेस 'नजीर' रुग गयी जिनसे मेरे वकारको 
दिर न मिरेगा उनसे अव चाहे नजर मिका करे । 





ष १- विजरी, २. उपवनकी चिन्ता, ३. भ्रम, अविश्वास, ४. र 


५. वियोग, ६. दीर्घ, ७. दीर्घ केश, €, दीघं, ९. वृक्ष, १०. तमी 
जाव, ११. प्रीतमका दामन, १ २. सम्मान । 








| 
नम 


न 


(८ ६९ 


पज 


४। ~ (3 ् 
षजा 1रकर-नाज्-बजा हा गय हम-तुम। 


1 
नक्ञर उठने ख्गी सवकी, तमाश्ला हो गये हम-तुम । 
वही हम-तुम, वही सहफिर, वही महफ्ङ्की रथुनाई ˆ 
(~ (च 3 ~< (3 
मगर क्या जानिए क्यों वे-तमन्ना हो गये हम-तुम । 


0१ 
न 


1 


ये मज्वृरो-सी मन्वूरी ये नाचारी-सी' नाचारी 

कि तन्हाः हो न सकनेपर भी तन्हा हो गये हम-तुम । 
परीश्ानी सी हम दोनों तक आनेमं दिचकती थी 
जहां आफृत कोद आयी सफ़-आरा" हो गये हम-तुम । 


[1 


* [1 = [4 न [3 
| स॒रादी मी चली आती है, सागरं मी खनकते हं 
मगर जब बे-नियाज्ञे-जामो-मीना हो गये हम-तम । 


जहन्नुमकी अगर ऊ आंच आ सकती हं जन्तं 
तो फिर सच है मुहव्वत करके रुस्वा हो गये हम-त॒म । 


् (3 =. १२९ न ~ 
सुहव्बत एे “नजीरः इस दह से नापेद दहो जाती 
सुहव्बतकी यह किस्मत थी किपेदादो गगरे हम-तुम ॥ 





१. सत्य, २. अनुचित गर्वेका शिकार, ३ शोभा, ४. कामन्ा- 
रहित, ५. विवशता, ६. भके, ७. पवितवद्ध, <. मदिरापात्, 
९. मदिराके प्ये ओौर सुरादीसे इच्छारदित, १०५ बदनाम, 
११. संसार, १२. प्त । 





























(4) 


†५ १ 2 9,१.१ । 
हाय रे कुह ! दूरसे जास दिखा गया के\।| 
भ्राज तो बेपिरये भी आग ङ्गा गया के।| 


= 


स ६ 2 
नङ्शण-इदकृमे हें चूर, शेख जी हमसे दूर-दूर 
जाद्रएु फिर मिल्गे हम, देखिए आ गया कोद । 


3 ~ 
इङ्कृकी है तर्वं ` अगर, इसन प दिरु निसार क्ष ` 
दौरूते-ददे-इस्क क्या युतम पा गया कैद 


भ 3 <. ७ < 

गरकृ-शराव हर नजर, गेसूए-मस्त ता कमर 
(= ९ ७ को 

राह॒दो श्रह-वङ्म राह, वङ्ममे आ गया कोदं। 


लिक्र अमीका हे, अमी सुनके गजर नब्रीर 
मस्त॒घटाकी त्हसे वश्द्‌मै आ गया केोई। 


| 
| 

| 

| 


ह | 
१. ग्रजव्‌, २. प्रेम-उन्माद, ३. इच्छा, ४. उत्सर्ग, ५. प्रमी 
निवि, ६. मदिरामे इूवी हई, ७. मस्त केश, ८. कमर तक, ९. सम" 
१०. उन्माद । 





(* >) 
५ आज ^ ५२ == र 
र गुर जञ चाक-गरीवाँ तेरे वरर । 
मातम-कदां वना है गुकिस्तोँ * तेरे वगर । 


५००४ 


(त ~ ~ल _ < 
एक घर नहीं वीरो ` तेरे वगर । 
आज महफिरे-दम्कँ ` तेरे वोर । 


अपना 


सूनी 


॥> >} 


= ९9 च 
सोसि है सुडमदिर-सी तो नर्रं उदास-उदास । 
(1 (3 ५ = „< तरे 
सूनी है जेते अंजमने-जोँˆ तेर वगर । 
जसे बुद्धीबुडी-सी दै तारकी रोरनी। 
(3 है [3 १० ~ ४ 
बे-नूरः आज है महे-तावाँ “ तेरे वगर । 
~ ॐ 1१ त प्र ५ 
शीश्चा कीं है, जाम ` की, बादा-कश कहीं 1 
< = (० १3 = 
उजड़ी पड़ी है मञ्छिसे-रिदों' तेरे वगर । 
<= 3 1 < _^~१८ ) 
सनै कवसे फिर रहा हं सरको तखाशम। 


| 

॑ 

। ५ [का हे क ॐ म, 1 

॑ कवसे मेरी नार है परीशोँं तेरे वगर । 


हे (~ [8 १८ 

जञेसे तेरे वगर है दुनिया ही ना-तमाम । 
१६ हे (~ न्वं < १७ तरे = 

हर दास्तां "^ है तिश्नए-उन्वाँ तेरे वगर । 








१. फूल, २. कुरतेका गला फाड़ हृए, ३. शोक-गृह्‌, ४. पुष्पोद्यान, 
५. उजाड, ६. संसार-सभा, ७. उदासीन, ८. प्राण-सभा, ९. ज्योतिहीन, 
१०. प्रकाशमान चन्द्रमा, ११. मदिरापात्र, १२.शरावी, १३. शरावियोकी 
गोष्ठो, १४. शान्ति, १५. अपूर्णं, १६. कठानो, १७. शीर्षका अपेक्षो । 








= र ---- 


स= 


` "णि 


११० पोको 


| ओरोके द्रं प" रख दिया सर तेरे वाहते। 
॥। काएमं न रह सका मेरा ईमा तेरे बोर। 


^ 


उनके वगर त्‌ ही परीशों नहीं नज्ञीर'। 
है तेरी तहं वह भी पैरीश्गं तेरे वरैर। 








== ~ ~ 


१. हार, २. स्थिर, ३, धर्मविरवास । 





॥ 


"= 


----, 


कम 


व 


( 42) 


रगोमे दोडइती फिरती-सौ वह हारा नही । 

अव उस्र नज्ञरका तसाटुम मी कामयावं नहीं 
उसे इलाखं है जीना हरार्म है जिसका । 
ये मखं अज्ञाव, अगर जिन्दगी अज्ञाच नही । 


प न 


जो तोर्बाकीतो घटाने आकरे घेर किया। 
ह स £ मेख ५ ० त 
जो तौवा तोडी तो मैखानेमे शराव नहीं। 


. 
#: 


हसारे पीने पः वाएज्‌ जो रयुंह बनाता है। 
शरदा" खराब सही आदमी सराव नहा। 


हमारे वास्ते दर संस एक  हकृकृत हे। 
ये जिन्दगी किंसी वहशतजरदेका सूबा नहा । 


नजीरः' चाहे यह टुनिया हो चाहे वह दुनिया । 
खराबहारे-ख कहीं खराब नहा 1 





१. संघर्षं २. सफल, ३. अनिषिद्ध, ४. दभर, 4 शराव, ६. दण्ड- 
नीय पाप, ७, दःखमय, ८. मदिरा-त्यागकी प्रतिज्ञा, ९. मदिराल्य, 
१०. धर्मोपदेशक, ११. भावभंगो, १२ वास्तविकता, १२. उन्मादग्रस्त, 
१४. दर्दशाग्रस्त प्रेमी । 





( १४) | 


५ =१ 


कितनी नङ्रं है नयी आरिन्े-तावोँके' कृरीब । 
कितने कोर्णेका है अंवारं गुलिस्तां के कृरीव । 


1 


1 ॐ 

आज तो आवरूए-इर्क पः हफ" आ जाता। 
(प ५१, ०८१ 

हाथ पहुचा था कटं बार गरीवोँके कृरीव। 


दूर इतने किं निगाहोंकी रसाई' ुरिकिक । 


[ 


ओर .ङ्वेतका ये आछर्म कि रगे-जां के ` करीव । 





[3 (3 629 हद 
उनके दामनसे उलक्चनेको तो जु्अत न हुद। 
|| हाथ परहुचा भी तो श्रपने ही गरीँके करीव। 


। | उन पर श्रार उनके सफ़ीने प" तरस श्राता हं। 
जोन हासिरु हीके नङ्दीक न तुफँ के करीव । 


॥ ,. इतनो .जुल्मत कि नशेमन* मी नजर आ न सर। | 
। कारा विजछी ही गिरे कोई गुलिस्ताँके कृरीब। 


1.1 ष्‌ ४ ~ 
५ जितने ना-अह्' ~ हेः कतीसे उतर जायेगे । 
जरा करतीको पर्हुचने तो दो तफ के करीव । 


१. तेजोमय मुख, २. ठर ३. प्रेमकी मर्यादा, ५. क्ल) 
५" कुरतका गला, ६. पंच, ७. समीपता, ८. अवस्था, ९. प्राण 


` 1 ५ त ९ वव त 
५. अयोग्य । < 





गजलें ११३ 
त १ € 

आदमीयतकी सनद्‌ आपकी दस्तार नहीं । 

ऊख दिनों बैदिर्‌ जाकर किसी इनसों के करीव । 


[3 [3 [= ^ 3 ~ ~ 

द्विखमिखाये न कीं शम्ए्-वफ़ा देख "नजीर' ! 
[१ = 3 3 [ब (1 ^ 

आ गया हे गसे-दारो गरमजानाकें कृराव। 


| 
| 
| 
| 





१, पगड़ी, २, प्रेम-दीप, ३. कालचक्र-शोक, ४, प्र म-शोक । 








(५९५ ) 


आस ही से दिल्मे पैदा ज्जिन्दगी होने रमी । 
शम्भ जलने मी न पायी रौशनी होने र्गी । 
न] “~ ~ न 1 
इन्तिहाए-इरक्‌ ह, कैसी जफ़ा,` कैसा गिरां ? 
अव तो उनको हर खुशी पनी खी होने लगी। 
9 





रोक अपना हाथ, रोक अव ए लुनूने-जामा-दरः ! 
इस्ने-पर्दादारकीं पर्दादरीः होने लगी । 
| उलज्ञी-उलङ्षी संस, घवरायी नज्ञर, वहके कृदम। 
। ए निगाहे मस्त ! दुनिया दूसरी होने गी । 
|| चोद मेरा, कहकशाँ ` मेरी, गुरो- गो र्चा मेरे । 
॥ तम मेरे होने रुगे, दुनिया मेरी होने गी । 
|| इवे तारे, क्िरमिलायी शम्भ, शव्नमं रो पड़ी । 
॥ इन्तेजारे-सुब्ह ˆ था रो सुच्ड भी होने रुगी । 
| सोजञदिरसे ` रौशनी होने रूगी दिर 'नजीर' ! 
| 1 इरङ़की दुनिया मी दुनिया स्नकी होने रमी । 








१. प्रेमको चरम सीमा, २, मत्याचार, ३. निन्दा, ४. कपड़े फ़ 


वाला उन्नाद, ५. परदावाला अर्त्‌ मर्यादावान्‌, ६. निरावरण कर्ली 
अर्थात्‌ बदनाम करना, ७, आका 


रागंगा, ८. फर तथा कर्टिष" 
९. स, १०. प्रभात-प्रतीक्षा, ११, हृदय-संताप । 





( ^< ^ 


इश्रसे' नहीं कछ कम एक दुखा हज दिल सो । 

सबके-सव परीं है, वह भी, उनकी महि मी । 
सादिवे-नजरः मी त्‌ शरौर साहिव-दिर' मी । 
रगे ही पर मत जा देख र॑गे-मह फिर मी । 


ये तो खोये-खोये-से साथ थे मगर उनके । 

अंजुमनसे" वाहर मी, अंजञमनमे शामिरु मी । 

| चेर-घारसे बँ, फोर-फारमे .जट्फ । 
मेरी क । रि 9 

एकर मेरी असीरीकोः तक्‌ मी सखासिरू मी । 


| दीजिए श्रा उक्र, जिसने सवको चकाया । 

| ऊँघता था तुफँ मी, सोरहा था सादि भी । 

सैर उत्ते तफोंशी वैख्कर र्वे-साहिर ! 
एक दिन वह आयेगा, प्र जायेगा दिरु भी 1 





दोस्त भी है दुर्मन मी े नजीर' दिरु अपना । 
~. | 
रा्वेका रबर” मी, रास्तेमं॑दा्छ मी। 





हृदयवान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी, ४. मुख भाव, 


१. प्रलय, २. दृष्टिवान्‌, ३* ॥ 
पथ-प्रदशंक, 


५. सभा, ६. बन्दीकरण, ७८ जंजीर, ८-९ तट, १५. 
११. बाधक । 





^~ 
न 


7 


प 


लः 


= क 


ब्भ 

















( १७ ) 


सुहव्वतमे कोई एक-दूसरेसे वेखवबर क्यो हो। 
पयाम' अपना हो या उनका रहीने' नामावर क्यों हो । 
वहाँ मेरा गुज्ञर मी हो तो सकता है मगर क्यों दो। 
वह महफिर सिफं मेरे वास्ते ज्ञरो जवर क्यों हो। 


तम्हारी यादसे दिरुका बहर जाना तो सुम्किन हे । 

मगर इस यादके श्रानेसे तस्कीने" नज्ञर क्यों हो। 
वह एक नीची नञ्ञर जिसने नज्ञरका हर सुद ' खटा 
वही ज्ञाछिम नज़र श्रव वज्हे तस्कोने नज्ञर क्यों हो । 


जमाना तमसे क्या अस्वाबे-खामोशी न पू्ेगा ? 

लम्हारे सुखूतसर` करनेसे किस्सा जुख्तसर क्थ हो । 
मृदे-सुब्ह मेरे वासते उनका तवस्सुमः है । 
जहाँ दम तोडती है रात वह भेरी सहर ° क्यों हो । 


मुहव्वत है तो आकर भेर शा्नोपर † बिखर जाये 
< ~ 
परीशां दो अगर गेसू तो मेरे हारुपर क्यों हो। 





१. सब्देश, २. सन्देशवाहकका आभारी, ३. अस्त-व्यस्त, ४. दी 
तप्ति, ५. शान्ति, ६. मौनका कारण, ७. संक्षिप्त, ८. प्रभात-आलोक, 
९. मुसकान, १०. प्रभात, ११. कों, १२. केश । 


ग्रजे ११७ 
् (= म्‌ व 
तुस्दारीं दी जदाई सैकदै तक रेके जाती थी 
सेरी टुनि्ाके साछिक अव मेरी दुनिया उधर क्यों हो । 
वह आगे जा नहीं सकते हदे-आदाबे -उल्फ़तसे 
(नञ्जीर ! इस सीडमे तुश्षपर सुहव्वतकी नञ्ञर क्यों हो । 





=-= 


१. मचल्ाला, २. प्रम-मर््यादाको सोमा । 








| (कः ८.) 


जँचैवान्न अव वही निगाह नहीँं। 
वर्ना जीना कोई गुनाह नहीं। 
ओंम अङ्क ख्व पं आह नह्य । 
अन कोई गमका मी गवाह नहीं। 





॥ फिरि किसी आज्ञुने दस तोड़ा । 
॥ एक जनाजा है क्व पः आह नहीं 

रंग चेहेका देखने वारे! 
| , दिख्को हारुत अमी तवाह नदीं 
॥ | अपना हाङे-तवाह क्या देखू? 
॥ इर्कृको ओंख, है निगाह नहीं। 
| उनको रिल्काह कोई ऊन कहो 
म ही .खुद अपना सैरखाह नहीं। 
या वह रौनक नहीं है मह्रं 
या हमारी ही वह निगाह नहीं। 
॥ ` देखिए शक्छे.जिन्दगीं क्या हो 
अव तो उनसे मी रस्मोराह नहीं । 
जवसे छोड़ा है उनके द्रको (नज्ीर' 
दो जर्होमि कहीं पनाह नहीं। 

॥ 1 


शि १. घ्राणशक्तिदायक, २. ईइवरके किए, ३. जीवनका रूप, ४.मिकना- 
जुरुना, ५. हार 1 








समगोिीषकिे कित 








( ९९ )) 

| क्या मिखा तुमको पुसिशे-गमसे'! 
ू दामने-जव्त छुट गया हमसे । 
| ( [3 (य 3 = 
वही कृसरे गवाहे-ग्रम मेरे। 
उनकी पल्कों प" है जो शव्नम-सेः । 
आये थे गरमसे खेखनेके किषएु। 
वच्रे वह सीन जा स्के गमसे। 
एक नर उनको देखनेके किए । 
की है कितर्नौनि दोस्ती हमसे । 


श्राज यह है कि वर्मसे हम है। 

कभी यह था क्रि बम थी हमसे । 

~ [8 ^~६ 

फिक्र ओर मावराए-जारसकौ । 
१ 


किसको ुसंत है अपने आरमसे । 


या छटी उनकी वङ्म हमसे नजीर' । 
या दुटी थी व्हिङत आदमसे । 





१. दखका हार पना, संवेदना प्रकाश, ९ धैर्य्यका दामन, २३. शोक- 


साक्षी, ४, बोस, ५. सभा, ६. परलोक, ७. स्वग । 





( -, 
इसे मी याद्‌ रख, इकरानेवाङे आ.जू मेरी । 
(3 [3 3 (~ होगी ५ ~ ^ 
एक एेसा दिन मी आयेगा किं होगी जस्तजू मेरी । 
किया है षू जव तूने तो यह कंटा मी ठेता जा। 
जहाँ रक्खा है दि मेरा वहीं रख आजु मेरी । 








{| बुरा हो खोफे-रुस्वारईैका , कुछ मञ्मञअ ` जहो देखा । 
( यही समञ्च कि श्ायद्‌ हो रही हे गुप्तगू मेरी । 
॥ | छपे जाओ, छे जाओ, जहो तक छुप सको सुक्षे । 
जराम मी तो देखू, है कर्हंतक जस्तुजू मेरी । 
|| ज॒रा मे मी सुन, सुञ्चको मी दीजे श॒कका मौका । 
॥। शिकायत हो रही थी रात किसके रूबरू मेरी । 


५ नड़ीर' इनसानियतका दम गनीमत है मेरे दमस । 
स॒हव्वत मेरा महव है वफ़ा-दारी है ख, मेरी । 





१. खोज, २. अपयश-भय ३. जनसमूह, ४, चर्चा, ५ सम्य 
६. स्वमाव ॥ [ 














ह 
| 
। 1 
१ 
 । 
| ॥ 
॥ ॥ 
( ॥ 
| श ॥ 
| अवसरं इस तदस भी रात बसर होती है । ॥ 
रावी रात नजर जानिवे-दर होती है। । 
| ~ = ^ ॥ 
निखले दुनियाए-सुक ज्रो-जवरं दती हं । ( 
| द, ^ ॐ 9) 
वह सुखाकात सरे-राह-गुजर दोती हे। | 
| ५ > [५ [७1 ॥/ 1 
| < र जदा इच्छकं .खुद्‌-दाराका । ५ 
~ ^ = ६ = ^ = | 
जिन्दगी वद्के वहीं सीना-सिपर दोती हं । 
यह सुयैदीए-सदर' हे कर सितारा कफ़न । 
रात दस दोड़ रही दै कि सहर दती दं। 


< त, 


अपने दामनसे तोन पठ राह अ 
दामने-ढोस्तकी तौहीनं मगर होती हं । 
आप॑ आरा्ते-गेसूर्म* स्मे ह नाहक्‌ । 
फाति&-दिख “ते युहव्वतकी नज्र दती हं । 


~“ 
+ „2 


रास्ता रोके इए कवसे खडी हे दनिया । 

न इधर होती हे ब्राछ्मि न उधर होतो इ । 
त्‌ नजर मरकेसरेतडम न देख उनको नजर । 
इससे दस्वाइए तहजीवे-नजुर्‌ होती ह। 


१, द्वारकी ओर, २. शान्ति-संसार, ३. अस्तव्यस्त, ४, पथमे, 
५. स्वाभिमान, ६. ढार बन जाती है, ७. प्रभात-आलोक, ८. मभातः 
९. केश संवारना, १०. हृदयविजेता, १९. समाके वीच, १२. दशन- 
सम्यताकी बदनामी ॥ 

९ 








(९९ 


दिजाबे-दुस्ने दो आलम, फकृतः दिजवे-गाज्नर" । 

उखेगा इश्रः अगर उठ गयी नके -गाज्ञल । 
कमीं उतर न सका नङ्शए-शरावे गृञ्जक । 
वही हं म वही सर-मस्तिए्-दावाबे ग्नः । 





न आपृतावे-फृरक' है न॒ माहताबे-फुरर्क 

| यह दो हसीन वरक्‌ है तेरे किताबे-गज्ञल । 
जवानियां तो उदीं कितनी ओर ठरू मी गयीं 
|| ९. = 

वही उरूसे -गज्गरु है, वही शआवावे-गज्ञङ । 


कहीं न सायणए्-गेसू ^ न सायणएदामां 

1 यह धूप हे गमे-दौरोकी' या श्तावे' २ गजल । 
हयात ` मर्रुए-अन्वार * होती जाती है 
| रुसो-हवीव' " है दीवाचए' <.किताबे-गृद्धल । 
( 


॥॥ ` व्ि. दिये-गमे दौरोँने शामके परे 
#\ गुरू होन सकार भी आपुताबे-गज्रल । 





१, दोनों लोकोके सौन्दर्यका आवरण २. केवर, ३. गजलका (1 
४. ब्रव, ५. मुखावरण, ६. गजलके यौवनकौ मस्ती, ७, आकाशका सूं 
<“ भाकाशका चन्द्रमा, ९. नव-वघू, १०. केशोकी छाया ११ 


चिन्ता, १२. प्रकोप, १३. जीवन, १५ प्रकारोदय स्थान, १५ श्रीतप 
मुख; १९. भूमिका, १७. अस्त । 










गजलें १२३ 


~ 3 ह [= १ क २. 

विखरं रदे हँ फिल्ञामे हयातके नगे 

किसी ~क श्न = ^ 1 

ने छड दिया है कहीं रावे ग्र । 

'नज्ीरः कम नदीं गुहाएगुलदने-उद 
1 ~ 

इसीन-तरं है मगर आरि -गुखावे-ग,डार । 








( | 


इज्नार वार जहो जके छट गयां घ्ै। 
कृद्म वरहीके र्षु फिर उठा रहाह्दधै। 
सको स्को मेरे सर्मायए्-निगाह' रको 
सुनो सुनो करि तुम्हींको पुकारा मे। 
वह आ रहेथे.तोनडरं न उट सकीं ररी 
वह जा रहे है तो खुड़-सुडके देखता द्व मे । 


न 


चख्गा वसं तो ज्ञाना सी सञ्च प" हंस खगा 
अभा साने पः खुद सुस्करा रहाहंम। 


सितारो ! त॒म मेरे खोये हुए तवस्सुम' हो 
इला तरहसे कमी सुस्करा चुकाष्टर सैं। 

}र ! सामने उनके जो मेरा जिक्र आया 
दवीं ज़ञवानसे बोरे किं जानता हँ में। 





१. दृष्टि निधि, २. मुस्कान 








१. छवि, २. प्रीतम, ३. मदिराख्यका वयावृद्ध संचालक, 
देनेवाला, ५. निद्रामग्न, ६. मच शाला दार, 9 प्रार्थता-करः, 
का प्याला, ९. दोष, १०. मस्जिदका प्रभात । 


(. 8? 
करि ्ञोरे नज्ञर आज्ञमार्प हस । 
चह तो न्नर सी उणायं हस । 
कोई एेसी 









1 सखायं हस । 
महे ख्वाव 


| जगाय इस । 





सी 


^ 
ठर्तौ दै रात, ष 


मस्जिदका दर मी बन्द, दरे-मैकदा मी चन्द्‌ 
क्रिस दर परः जायं कोष-सा दर खटखयाय 
हल्का करं तो कैसे करं दिकं वाङ्क् 


दस्ते-दआं उखां करि सगर उठयं इस) 


दस्त्‌-& 


1. 


भ 


५ 


प्हचेमे लैक्मे तो दार्ये वेदहिसाव । 
मस्निदभमं जार्थेगे तौ गिर्गेगे खताए्‌ दम । 


छने उने है दोनकि सरक वखार्णं हम ॥ 





४, अजान 
८, मदिरा- 





-क्थ्थङ 





न्न 





= 











क 








(२५4 .) 


आज वह .खुद्‌-व-खुद सामने श्रा गये। 
ऊर समश्च सोचकर हम ही कतरा गये । 
बहकी बहकी अदा गिरती पड़ती नज्ञर । 
बङ्ममे' आते ही बङ्मपर छा गये। 


चदमे-साकीकेः उरनेका आम न पूछ 

कितने पैमाने आपसे टकरा गये। 
स्॒षसे खर्वतमे' रईयु-दसके की गुपृतग्‌ 1 

सुको महफिल्मे देखा तो शर्मा गवे । 


आप रोज्ञेजज्ञाकेः छि रोदृए । 

हम तो अपने क्यिकी सज्ञा पा गये। 
मेरी सब हकैतं तो वाएज्ञ वही । 

जाप क्यो अपनी हकंतसे वाञ्न आ गये । 


एक ॒जुजञ्‌.गं आये थे भैकदेमे (नजर । 
एक कम-उघ्र तौवासे, टकरा गये। 





( २६) | 


कोद नदीं श्तरे-मायूसकी सहरफेः किए । | 
श्रव आपफ्ताव तम्दीं हो मेरी नञ्रे खि । ॥ 
सेरी निगाहमें है अव सी. सेकड़ं दामन । ¢ 
सगर कोई भी नदीं जपनी चदमे-तरके लिए । | 


इस इन्तेदाए-युदव्वतकी' इन्तेहा' कर दो । 

नज्ञर उढी है अव एक दूसरी नज्ञखे लिए । 
चमक चमक सेरी दुनियाके आफृताव चमक । 
तरस गयीं मरी आंख मरो सरकं क्षि) 





ख श्ीने रंजने सवने तो साथ छोड दिया। 

अता हो अव कोई साथी तो उस्र मरक ङ्षि। 
नहो बूर तो किस्मत हमारे सन्देकौ । 
मगर यह सर नदीं आरोकं सगे द्रके' लि । 


नजरसे हो नदीं सकता सु कूने-कृट्व नजर 1 
किं दिरके वास्ते दिर हं नजर नजर किए । 


१. निराशको रात्रि, २. प्रमात्त, ३. सूर्य, ४ ्रम-आरम्भ › ५. अन्त, 


६. प्रदान, ७. डयोद़ीका पत्थर, ८. हंदय-शा्त । 





1 
। 
॥ 
1 





६. मदिराकरा प्याला, ७ वार्ता 


( २७ 


~~ 


क्था जानष्‌ क्या आलम अव अ्रपनी खुशी 
होयांप' हसी है या 
हर एक हसी एक सय्यदं > तवस्मुलकरी ॥ 
इर पुरु जनाजा एक 


त 


५ 
प्र हं । 
इर्जास हसीका हे 


^ = 
कलक दहं। 





जनेके टि शायद्‌ श्राते है गदे निरत 


८३० 


दिर .खुद नहीं क्यो आद्र, मोक 


। 
वहे मदञरो जख ह जिस रदी किस्मत 1 
[ (9 क (१ ६ ^ ~ 
शशा मा उस्तीका इ, साग्रं शी उसीका हे। 


= 9. = ^ 

इस इस्न- जयाके मं ऊर्वान मगर वाएल< 
न न 

यह जिक्र दे जन्रतकाया उनकी व 


गक ह 
मरनेसे नहीं डरता, 


1 


मरना हं 'नजीरः आचिर। 
[~ ~>; = (९ ल का = 
रना त १ 


प~~ 


१. अवस्था २. शवे, ३ मुस्कान, ४ मत. ५ मदिरा-प्रेमी 


यको सुन्दरता, ८, धर्मोपदेशक । 


= 
स ५ ~ 2 


पीठे, कारवो क्या मादस? 
एक जोँको क्या साद्स ! 
चे आये उसके उनकी सहफिरसे ? 
प क्या गुज्ञरी, मेज्वोँको क्या मादस ? 





त॒ वदगुसोको क्या माद्धूम १ 
चोट दिर पः रूगती है इन दिनों तनस्घुंसस 
लय मगर यह तुम-जैसे शादनँको" दया सालम ! 


क्या अदायु-पुरविं्चः धी, वात पू खी दिलकीौ 
रज॒राज॒ दै करि भी राजदोश्निः क्या साद्धूम ? 
संगे-दरः ही" देखा, सर छका दिया श्रपना 


आपको गिरौ युश , सर-गिरक्रा क्या मादस १ 


साथ है "नञ्ञीरः उनके अद्म ` हैँ जवो जिनके 
द्‌ ~ थ 
राह-रव' ° है संजि मी, कारो क्या मादस ! 





५. प्रसन्न, ६. पृछनेकी रीति, ७. अंतरंग मित्र, ८ दार-चिखा 
मालूम हुआ, १०. जिसको अपना सर बोक्चल मालूम हा 


१. आतिथ्यकर्ता, २. विद्वास, ३ अविदवासकर्ता, ४. मुस्कान 
९. अग्रिय 


१. सक्त्प 


१२. पथिकं 1 




















यह राहे-मुहव्वत है इसमे रेखे भी सकाम आ जाते हँ 
सुकर तो पसीना आता टै, चक्षि तो कृदम थरति है 
नन्ने है कि उमरी आती है, तारे हैः कि द्वे जाति दै 
वह पिछले पहर वीमारोंपर ऊक खास करम फृरमाते हैँ 


मस्त हवाओंके स्ञोके, ऊट रातत गये, ऊछ रात रहै 

जस यह कादं रह रहकं कटे, घवराओ नहीं, दम आते हैँ । 
। 

रव्नमका॒ङुमाद्ृश माथेपर, विरूती इई कलियाँ होोपर । 


गुलशनम सवेरा हाता ह, या वङ्ममे वह शसति हं। 





पशाना कि ्रुको पड़त ह, विजखी हे कि चमकी जाती हे । 
गेसू द कि बरिखरे जाते हैँ, बादर हं कि छाये जाते ह । 
यह रा-तर्ब ह दीवाने ! इस राहमे उनकी जानिवसे 

अखं मौ विछायो जाती है, कँटे सी बिदाये जाते हैं । 


~ ~ ----- ~= 


कहत नहा बनता क्या किए, कैसा है नजीर' अप्सानए-गम । 
सुनने प तो वह आमादा हं, कहनेसे हमीं घबराते है । 





-----__~ 


१ कृषा, २. ओस, ३. सभा, ४ ललाट 


५. केश, ६. साधता-मार्ग, 
भावाथ प्रेममागं, ७. मोरसे, ८ शोक-कथा, ९ । 


तत्पर्‌ । 





॥ 
( ३० ) ॥ 

(3 ५ 
इज़्रे-इ्‌ यदत हदो गयी अदर > देखे । | 
© ॥ 
नमाना हौ गया अपने सितारोका जहां देखे । | 


न जाने रेसे-ठेसे कितने मोतो रागो दहेगि । | 
जोरओंस्‌ हो चुके ह राएगोँ तमने कहँ देखे । 








न को दीदे कविर न कोद कायक सञ्दा। । 

हजारों सूरतं देखी, ह्रो आस्त * देखे । 
विद्डकर जानेवारे मुड्के अक्सर देख ठेते 
जह तक देख सकती हे निगाहे-नात्ँ ` देखे 


1 ५ ॥ 
॥ 


८, (ग 


हुए आज्ञाद अव पूरा ुिरस्तो देखना होगा । 

गुटिस्तों दे जो सिक अपना आरियों देखे । 
निगादे-मेह मी देखी, निगाहे-कृह* भी देखी । 
नजीर' इतने दिनम हमने सौ कितने जहां उखं । 


----- 
१. प्रीतमके सम्मुख. २. बहते आंसु, ३. अकाय, ४. दशान, 


५.उयोदी, ६. क्षीण द्ष्टि, ७. नीड, ८. कृपादृष्टि, ऽ करोप-दष्टि। 














( ३१ ) 
रगोमे जिनसे सखीं दौड़ती थी 
वह रंगा रंग अकृताने कटौ हें 


॥ 
=, = 


निगाहें जिनको खञ्दौ कर रही थीं 





५ वंह चख्ते-किरते बरख 
| < ५१ [व 
पमां वोधनेको । 


॥ 
अन खों ० = ~ 
ञव उन जांखाक पमानः रहो दं। 


र 





। छख्कते थे जे 











= ~ का नार 3 † 
। | वता ए यर्मिए-जञौक-न 
॥ | घनी पल्कोके खसखाने कटां हैँ । 
1 | न 29 ~ 
॥ उम्हारा वञ्म आर इस दर्जा सूनी 
॥ अके क्यों हो दीवाने कठँ हें। 
^~ & = 

| पिज्ञाए-जुत्कदा आयूसकुनः है 
| -खुदा वाला ! खुदाखाने कँ हें । 

कोई रे आओ मेरे मुदतस्मको 
+“ ,| < ध 
६ जो आ जाते 


समञ्ञाने कहां हें । 





नज्ञोर' एक मस्त, उनका क्या ठिकाना 
यहं थे, अव ,खुदाजाने काँ हं । 
„8 





१. प्रतिज्ञा, २. मदिराका प्या, ३. दशनोल्लासकौ गर्मी, ४. सभा, 
५. देवाख्यका वातावरण, 


६. निराशापूर्ण, ७. मस्जिद, ८. मातः 
नीय । 





(= 


सूखा नदीं ज्सानेका टत्फो-करस' असो । 
तुम खासने न श्रा कि ताज्ञा हे गरम अमी । 

कके मि रदा है तेरा सोज्ञ-ग्रमः अभी । 
थस-थसके जरू रहा है चिराग-रमं अमी । 





सर 


असी । 
असा। 
से खारी नहीं सगर । 


इतना लतीफृ चे र न ससक्घगे हस श्रमी। 





सु-ल्टत्फ्‌ का ज्ञाएभः न॒ कौजिषु 
ठ सकेगा ये वारे-करस ` अभी । 
अव सी यकी* नहीं मेरे ईमाने -दर्कृपर 
खायीतो है तम्दारे दी सरकी कसम अभी । 





९. 


हुनियासे जके किर को वापस न॒ आयेगा 

जहमत न हो तो शरीरं चलो दो कृदम अमा । 
यह्‌ किस तरह कं कि कमी है नङ्गीर'की 
कहते है यदह किं वड्मरमे ` रौनक्‌ है कम जमी । 


न~ 


१. दया, कृपा, २, प्रेम-लोकका ताप, ३. कावागृहे, मक्करास्थित 
इस्लामी उपासनाख्य, ४. सन्दिर-मस्जिद, ५. पद-चिह्ञ, ६. भअथपूण 
संकेत, ७. सुक्ष्म कान्य ८. कृपादृष्टि, % व्यर्थ, १०. षामा 
११. प्रम-विस्वास, १२. सभा । 














(<. 


सुक्षसे साकुने मेरे पूछा फि तूने छोड दी। 
इस तरह पूछा कि मैने सके तौवा' तोड़ दी । 
जो चुनी थी मैने े पवंदिंगारे-गुरसितों! 
वह कटी खिलनेसे पहर ही किसीने तोड़ दी । 
अवतो बह भी सुकछिरोमे हे ख दाए-आज्ञः ! 
जिस तमन्राके किए सारी तमन्ना छोड दी। 
इरकृको छ मरिखहत थी, कुछ जमानेका लिया 
मेने खद उनकी नज्ञर च्पनी तरफुसे मोड़ दी। 


यह सियार आया कि दिक दूरे न साकोका कीं 
एक पेमानेकी खातिर मेने तौवा तोड़ दी। 
वह खुहव्बतकी नज्ञर थी जिसने बढकर एे 'नज्गीर" 
सिफ़ परुमरमे रगे-दिलसे रगे-दिर जोड़ दी । 











( ३४ ) 
[8 य | ८ २ >> 
सर्दिये-सुल्ट भी दे, ग्सिये-पेकार भी दै। 
जिन्दगी ठार सी, चरती इई तख्वार मी है । 
<) (3 
द्ाहिदे-वड्मं एकत वदड्म नहीं तेरे किए 
५ = ~ =, ६ ८५ (&<\ 
रक्स करनेके किए असंए-पेकार मी है। 


जिसको जीना हो तकातुमेसे किनारान करे 

अव जो तूफ़ान है इस पार वह उस पार मी हे। 
जाने सोते हं करि बेदार है अवबि-वतन 
फिल्नए-दह ° तो सोया सी है बेदार मी हे । 


याद्‌ रख एक॒ वफ़ादारे-वतनकी खातिर 

हार पूरोंका अगर है रसनो-दार ` मी हे । 
साजके तार ज॒रा करसे मिला छे सुत्रिव ! 
इसमे कुछ दृटे इए तारकी ककार मी हं । 


गुरु तो हँ खार ` मी रहने दे सरे-रादे-चमन 

वागन खारके चुमनेदहीसे बेदार मीहे । 
{1---______ 

१. मिलापकी ठंडक, २. ल्डा्ईकी गर्मी, ३. रंगसभाके प्रीतम्‌ 
४. केवल, ५. नत्य, ६. रणकषेत्र, ७. लहुरोका थपेडा, हि्छोल, ८. जाग्रत 
९. देशवासी, १०. कालचक्र, ११. फन्दा तथा सूली, १२. गायक । 
१३. शूक । 





` ` व 
१३६ गगोजमा 
~ (~ (प 
| ङ्छ नहीं सिफ़ सुन्वत दैः वफ़ाकी कीमत 
॥। सर वो हाजिर हं मगर कोई खरीदार मौ 
१ हके घूट नजीर' अव न पिये जागे 
[|| २. २, = 1 
1 क्यो कि श्राजाद्‌ हे अव जुअते-दन्कार ' मी हे । 
१.9 ४ 
॥^ 
॥॥ 
॥ 9 ॥। 
| 








१. इन्कारका साहस । 





९.1 = 
जिसको कहती हं दुनिया सुहव्वत । 
हं फृकृत दो निगाहोंका बन्धन । 
१ [१ 3 
सुस्त हं क्या को तज्ए्‌-नाज्ञक । 
[क त म भ 
। क्यों हं सरे दिरुकी धड़कन । 
एक .जारिमिकी ओंखोमिं ओषु । 
जो न हो इस सुहव्वतके कारन 1 
इस तरफ यह करि पेिगे ओंसू 1 
उस तरफ यह कि भगेन दामन । | 
(3 = निवसे" = 
फेर लो मेरी जा नजरं । ॥1 
मीग जायेगी परकोकी चिख्मन । 1 
आज तक रो रही हे जवानी । 
कर गयी थीं निगाहें ख्ड्कपन । 
दोस्तोसे नजौर' अव किनारा। 
मिरु गया हे छ्किनेका दुरमन । 


@ 
---___ 
१. सीना, २. समाधि-दीपक, ३. मृदुल स्वभाववाला प्रीतम, ४. भोर । 
१० 





¢ 1 | ` ` ` भगवा 


( ३८ ) 


नसीमे-सुव्ह' यू चरी कि रूह थर-थरा गयी । 
यह शम्भ हे कि जिन्दगी हवासे क्चिरुमिा गयी । 
अव उसके देखनेको मी तरस रही हे जिन्दगी । 
वह उनको बे-महरूः हसी जो गमको गम वना गयी । 
जकके शम्ए्-इरक" हम चरे जब उनकी बल्मसे' 
कदम जहो जहाँ गये, वहाँ वहाँ हवा गयी । 
इमे तो जिसने दी खुशी, दिया उसीने रजन मी 
हसा गयी थी जो अदा, वही अदा सुखा गयी । 


अदा यह चोट खायी-सी, ज्वी यह मीगी-मीगी-सी 
पसीना रपो लीजिए, नजर शिकस्त* खा गयी । 
अजर मी पूछती नहीं ख॒साफिराने-दङ्कृको " । 
मिरी थी मौत राहमे मगर नजर वचा गयी । 
कहाँ हे अव वह ददे-सर कि जं रात-रात-मर 
जगाती थी *जो आजु" उसको नींद आ गयी । 
नक्गीरः मेरे मेहो गये नहीं कहँ को ? 
बस एक वहो न जा सके जहो मेरी दुजा गयी । 








१. प्रभात-समीर, २. दीपक, ३, असंगत, ४, प्रेम-दीप, ५. सभ। 


६. छलाट, ७. पराजय, ८. मृत्यु, ९. प्रम-बटोही, १०. कामना 1 





(2९) | 


दः व तरह ~ ज्ञमके र्हराके पियंगे । 
सको तेरे मेखाने पः हम छके पियगे। 
उन अद्‌-मरी ओंखोको मी शमकि पियेंगे । | 
पैमानेकोः पैसानेसे ट्कराके पियेगे। 


| 


© 





इस त्ह॑से पीनेके नहीं किन्क-भ्रो-कञ्‌ वा 
वाएजं' हँ यह दो-चारको वहकाके पियेगे । 
वह लोग नहीं है निन्दे सहमत पः भरोसा 
वराके पियेगे कमी थरकि पियेंगे। 


वादक भी है, वादा भी है, मीनां मीदै, ममी 
इतरानेका मौक्‌ दे अव इतराके पिये । 
नासेहकी चरा गमिये-रफतारं* तो देखो ॥ 
यह दूर बहुत दूर कीं जाके पिथेने। ¶ 





= (र 
एक जाममे मैखाना उठा रक्खा हं सरपर 
(3 नौ ~. 3 
क्या होगा ये कम-नुफ जो दुहराके पियगे । 4 
तीरोके न ह्यं जख्म तो चोट हों नजरकी 


हम वङ्भके ^ पावन्द* हैँ ङछ खाक पियेगे । 


१. मदिरा पिलानेवाला, २. मदिराख्य, ३. मदिरा-पात्र, ४. घर्म 
प्रमुख, ५. धर्मोपदेशक, ६. दैवी अनुकम्पा, ७. मदिरा, <. मदिराकी 
सुराही, ९. धर्मोपदेशक, १०. दुत गति, ११. धोड़ी समायौ रखनेवलि, 
१२. रोति, १३. पालन करनेवाले । 














| 
| 
| 
| 
| 
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व ५ ~) 
दखग क आता ह ।कथरलं गस-दुनया 


> 

द = ~ ~ = 
साकी तुञ्चे हम सामने विटाके पिरम, 
रेते है “नजीरः आज जमादी पः जमाही 


अव्र चाहें जहाँ जायं, कहीं जाके पि्ेगे । 





१. लोक-चिन्ता, २. मदिरा पिङानेवाला । 


गंगोजमन 


1१५ 


एक तज्टी-ली खरमाँ * थी रवे-वाम कहीं । ॥ 
हाय वह सुब्ड जो देखी थी सरे-शाम कदीं। | 
दिल्खे आ जाग्रे जँ तक न तेरा नाम कहीं। | 
वात वर्की है, रहे वरम, न हो आम कौं । | 





होते कीं तलवार चरे, जाम कदीं। 
मेरे साकी तेरा संसवः न दो बदनाम कीं। 
उनका दामन तो मेरे दाथसे कछ दूर नथा । 
चैते सोचा क्रि ुहव्वत न हो वदनाम कदी । 


ताजा हो जाता हे ईमाने-युहव्वत' मेरा 
क्लम उरुता हँ जो सुनता हँ तेरा नाम कीं । 
जचक्रे अव हमसे जरा, दम ह सरापा इनाम # 
आपके सर मी न आये कोद इट्जाम कहा । ॥ 


चर्मे-सार्कीं मी थी ओंसू-मरी आख मो नजार 
एक ही साथमे चरते थे कै जाम का । 





न्रलनरक 


१. प्रकाडा, २. त्रिचरित, ३. कोठेप्र, ४. सवज्ञात ५. पदं 
विश्वास, ७. सर्वा ग आरोप, ८. मदिरा पिकानेवाटेके नयन । 


६. प्रेम- 











( ४१) 


1 8 १३ १ ~~. 
॥ | दिर मेरा टूट चुका निरहे-नाज्‌ नच्ड्‌। 
11 अब तेरी ठड्के कविर नदीं, यह साज॒नच्ड। 
५ तरिवां | । ओर = 3 > > (२ 
॥ खुत्रना . आर कोद नग्मएु-नौ हे कि नही 
॥। मेरे ही साजृसे अव मेरी ही आवाज्‌ नेड्‌ । 


1. तेरी एक चेका तोकः अदाहो न सका 
॥ | दूसरी च्ड अमीर निगहे-नाज न चेड्‌। 
च्रिवा ! नव्जृके हर तारकी जुविशकीः कसम ! 
साञ-दस्तीको बदरू जायेगी आवाज न छेड़ । 
हे नजर एक यहां शाहो-गदाका" रत्वा 
इक है इक, यहाँ किस्सण-एनाज्‌ः न छेड़ । 








१. प्रीतमकी अभिमानपूर्णं दृष्ट, २. 


गायिका, ३. नवीन गा, 
४. धन्यवाद, ५. कंपन, ६. जौवन-वाद्, ७. राजा-रंक, ८. ¶द, 
९. सम्मान-~कथा । 











( 


हमने तो नहीं जाना तिन्केका सहारा मी । 
तूफ़ँने इवोया था, तूने उसारा सी। 
हं एक जृमानेपर णएहसान हमारा भी। 


विगड़े जो सव्व, कितनोंको सँवारा मी । 


जव वह थे तो रात अपनी हर तरसे रोशन थी 

चमके थे गर ज॒गनू , हटा था सितारा भी । 
फिर ताजा करे चरुकर ईमाने-सुहन्वतको 
एक वार ॑जिसे देखा, देख आयं दोबारा भी । 


ख्‌ द्‌ जागा साहि तक, आवाज न दे कों 
तौहीने-जवानीर दै तिन्केका सहारा भी । 
उभरे कोई या इवे, पकर्ह तो पैदा हो 
खामोश है तूफ़ँ मी गम-सुम हे किनारा मी। 


जो श्चपने उमरनेकी कोशिश नहीं ख.द करता 

उस इवनेवारेपर रहैसता हे किनारा सी । 
कल किसकी कशिश तमको सीचेटिये जाती थी? 
सुडकर मी नहीं देखा हमने तो पुकारा भो । 


जानोगे काँ वचकर बदनामे-ख॒हव्वतसं 
इुनियाकी जवाँपर है अव नाम तम्हारा मौ। 


प = 


१. तट, २. यौवनका अपमान, ३. आकर्षण । 


~ न~ 


स्स 


स्सदा स्यम 





१४६ \ गंगोजमत 
ङछ हार सुना उनका, ङ दाख कहा अपना 

^ ङचछ बोद्च लिया सर पर, छ सरसे उतारा मी। 

१ अप = ० ~ (~ १ 

\) चेह प" (नजीर' उनके हं रंगे-श्िकस्त शव तक 

१ जीती इदे वाजीको मैं जानके दारा सी। 

141 

५। 











१. पराजय-माव । 





>~ == 


3 


श । 
पसा सहर 15 (जस 


| ई जख्वा-गर' न हो 1 
। वह रातका ककृन इम 


री सहर नदो। 
रे दिको खवर न 


>3 सीन होती = - 
हर श इसा हाता ह इस्न-नगाहस । 


कुछ मी नदो हसीन जो इस्नेनजर नहा। 
£ 
आखिर ये क्या लितस है मेरे राजदारः दिर! 
सेर दी घरकी वात मुञ्चीको खवर न हा। 


रे इन्तेजारे दोस्त ! वो मेरी ही जौ "हे 
जो मुज तवर “कमी हो कमी सुञ तवर न टा । 
इनसानियत हं जट्वा-लुमा जिस तरफ़ नजर 
तो उधर ह चाहे ज॒माना उधर न हो। 


"~ 

१. प्रभात, २. आोकित, ३. वस्तु, ४ 
७, भेद जाननेवाछा, ८. प्रीतम प्रतीक्षा, ९ 
११. प्रकाशमान । 


५. दृ्टि-सौन्दयं, ६. गरजव, 
जीवन, १०. विह्वास याय 





व 


र 


य 


~~~ = 
त अ 


५.५ 
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पीते नहीं पीना पड़ता है जव मूनिसो-दमदमः 
अपने चि दुनिया पीती है, ओरोके किए 


ट्‌ 
क्या जानिये क्यों मै 


ते 
ते 
म 


-3> 


। 
दम पी 
दती है जिस वक्त उसे हः 


। 
ते 
उस वक्तं द्वा बन जाती है जव किठरुए्‌ यामः पीते 


=, 
~त; (ग (ग 


(गप गप 


सते इष॒ वारतोवार्तम क्या वात कही कल साकीनि 

वाणएज्ञ ही क्जियादा पीते है, मैकदा तो वहत कम पीते हे । 
पेम वरावर कते दै, सब्देमे सुराही होती दै 
उस वक्ता आरुम क्या कहिए जव किन्टए्-आरूम पीते ह । 


इमं जेसे अनोखे भेकशका वाद भी निराखा होतादहं 

जल्फ़के घनेरे साये जव होते ह जमी हम पीते है। 
वह याग जिसे वे-देखे मी ज्ञाहिद्‌ ! तचे रर्जा ° श्राता है 
उस आतशे-दोज्ञखको ` अक्सर पानीकी तरह हम पीते है । 


1 
१. मित्र सहचर, २ मदिरा, 
५. मदिरा पीने वाला, ६ मदिरा-पात्र 


चारी पुरुष, १०. प्रकम्पन ११. नरक- 


३. घर्मगुर, ४. धर्म-उपदेशक, 


७. अवस्था, ८. छाया, ९. संय" 
अग्ति। 





(+) 


जस रोज॒से कि ङढ गये हँ किसोसे हम । । 
६छ जिन्दगी ट हमसे खफ़ा जिन्दगीसे हम । । 
ङक याद्‌ करके ओंखसे सू निकर पडे 
सुदतके वाद्‌ गुजर जो करु उस गरीसे हम । 


सव कुछ किया था जिससे न मिखनेके वास्ते 

आखिर वही इ, कि सिरे फिर उसीसे हम । ॥| 
वह भी हमारे ददं-मरे दिल्की चोट थी ॥ 
अक्सर छिपा गये जिसे क्ञटी हंसीसे हम । | 


इतनी-सी वातके ठि इतना उदास हो (| 
अच्छातो बात भींन करेगे किसीसे हम । || 
पर्दा हरीमे-नाज्ञका उठने तो दो “नक्गीर' ! /॥ 

अपनी नजर प नाज करं क्या अमीसे देम । ॥. | 

॥ 


न 





न 


ज 


@ 


~ 
१. प्रोतमका अन्तःपुर 

















(६ ) | 
स॒द्षको वसा गे है वह अपनी नजरसे दूर । | 
[3 ^ = (3 १ | 
दुनिया मी मेने पायीं तो श्ामो-सहरले' दूर । 
= र ५1 ् 
क्यो दिल न सुङ्मटिर हो किदं उनके दरसे दूर। 
` यह ह नयी तकान यह होगी सफरसे दूर । 


४ [8 (3 = (~ 3 
जाना इ उनके सामने मुञ्षको रिकस्ता-हालं 
चिएु उधरसे पड़ती हो मंजिरु जिधरसे दूर । 
क र्ठ 3 = 
तारीकिये-नजर न दटेगी तेरे वगर 
= 
वह रात थीजो हौ गयो नूरै-सहरसे दूर। 


न 


अबतक तुम्हारे कृल्वकी सुनता हँ धड़कन 
कितने कृरीव दहोके इषएट हो नजरसे दूर । 0 

अघ्छाह रक्खे वडुमे-तसच्युरको* वर-कृरार 
| वह हमसे दूर है न हमारी नजरसे दूर। ` 
खदत गुजर गयौ उन्हें व्छ्डि इए (नजीर' ! 
अवतक उदासियों न इदः मेरे घरसे दूर । 


न 
9 


९. हदय, ७. कल्पना-समा, ८. 





| ४७ 
( ४७ ) | 
४) ५ ८ <. (८ 7) 
तक-तश्मट्टटुकत नहीं अपने वसकौ वात । {| 
मेरे बुज्ग ! ओर कोई सूरते-निजातं । 
वातो-ही-वातोम निकट आयी एक ेसी वात । 
वह भी थे गहरी सोचमे हम भी तमास रात । 
फुस॑त, कि इतना वक्तं नहीं हुस्ने-दस्तेकातं ! 
^~ = 
रु<सत, कि अत्र सहरसे गरे मिरु रहीं ट रात । 
न > न 
क्या हे दोस्तकी निगहे-इस्पेफ़ात \ 
< = ~€ ~. 9 ५ 
हर-रगपः हो रहा हं यकीने-रगे-हयात । ॥ 


हम उनकी सर-गुजस्त प तकृोद्‌ क्याकर्‌ 
दा्मिन्दा कर रहे हं जव अपने ही वाकुआात । 
= क अ 
रग-रगमं ह दाड़ गयी हं दारावका 


ॐ (क 


जव मी सिरके छोड़ दिया दं किसानं हात । 


अ ~ ९ [4 आर्यं ९११ 
भूलेसे मी न कीजिएु इउहार-आज्र. 
[3 ^= (~ ^ > ^ 

इस इक यहीसे विगड्ती हं सारा बात । 
# रक 

१. सम्बन्य-विच्छेद, २. मुक्ति-मार्ग, ३. षा, ४. अरभत्त, ५. वस्तु, 
६. कृपा-दष्टि, ७. प्राणधमनी होनेका विवास, ८* भत्स-कथा, 
९. आलोचना, १०. घटनाएं, ११ कामना-अमिन्यक्ति । 





१ 








१५२ गंगोजमनं 
करने चरे हँ इर्कृके मारोका सामना 
पेसे कहके हँ यह ॒जृमानेके हादिसात) । 

सरसब्ज्ञ' वह मौ कर न सके किदते-दि ननीर'! 
[९ भ 1 
जिनकी नज्र-नज्रसे बरसती रही इयात । 


<~ ~ 


१ घटना, २. हरा-मरा, ३, हृदयकौ खेती, ४. जीवन 











( ४८ ) 


अपनी जगृ प फिर भी तजल्ली अड रही । 

चिरूमन इटी तो नूरकी चिरमन पड़ी रही । 
हर दस सेरी अजर मेरे सरपर खड़ी रदी । 
निगरानिए-हयालं मी कितनी कड़ी रही 1 


पीछा न उनकी ज्ञस्प़रपरोशोँसेः दु सका 

उनकी वला मी मेरे ही परे पड़ी रही। 
नङ्जारेको' उटी तो नन्नर कडलड़ा गयी 
जैसे नजरके पवसे बेड़ी पड़ी रही। 


फुकंतकी शावौ अदाएु-तमन्ना न पूषि 

एक हूरः थी जो सरको छकाये खड़ी रही । 
मिरते थे जव तो चैन न मिरुता था विन मिरे 
दिल्मे पडी लकीर तो वरस पड़ी रही। 


इसरतके देनेवाे ! अमानत * सदेन छे 
जेसी मिरी थी वैसीकी-वैसी पड़ी रही । 
मे-खारों मे'* वह दञ्रते ज़ाहिद ` न थे ^ज्ीर' ! 
रिन्देमिं* हाथ गँधके तौबा'‡ खड़ी रही । 
@ 


ररर ~ -- ~ €; (£ (क 
१. सौन्दयं-आलोक, २, मृत्यु, ३. जीवनपर नियंत्रण, ४* ।चखर्‌ कश्‌ 


५. दर्शन, ६. वियोग, ७. रात्रि, ८. कामनाकी मुद्रा, ९. अप्सरा 
१०. अपूर्णं अभिलाषा, ११. धरोहर, १२. मदिरापायी, १३. संयमाचारी, 
१४. मदिरा-प्रेमी, १५. मदिरा-त्यागकी प्रतिज्ञा । 


११ 











९ ) 


वह जो विच्डे, मौत याद आने र्गी । 
जिन्दगी तन्हा थी घवराने लगी 
। जव बह मेरे हारुपर सने ल्गे 
। सुञ्चको दुनियापर र्दैसी आने र्गी। 


घरसे वह जाते है, घरकी खैर हो 
रोनकेदीवारो-दरं जाने छ्गी। 
इतना जागे इन्तेज्ारे-दोस्तर्मेः 
इसर्तोकोः नीद्-सी आने र्गी । 


, वेनसहारा हो चली थी जिन्दगी 
वह तो कहिए उनकी याद्‌ आने लगी । 
उस नजरकी एक जंबिदंपर "नज्जीरः ! 
काएनाते-दसकुं रहराने र्गी । 





४. कामना, ५. 














( +. 


रातोकी खसोखीमे जब दिरने सदा दी है 

श्रावाज्ञ प" तुसने मी ्रावाज्ञ र्गा दी है । 
संनि पे" कफृन देकर जीनेकी दुजा दी है । 
अल्लाह तुम्हं रखे क्या दादे-वफ़ दी हे । 


कोई भी तो उनर्मे-से मन्सूर हुआ होता 
दनियाने तो खाखोको फोंसीकी सजा दी हे । 
पह दी से सीने एक श्राग दबी-सी थी 
शोखेमङड्क उदे हँ जव तुमने हवा दी है । 


क्या हुस्न है क्या सूरत जैसे यदे- कढरतनेः 
इर शाक्लसे कुछ केकर एक शक्छ बना दा है। 


पापस गरे मिलकर दो शोा-पसन्दोने 
एक आग रुगा री है एक आग र्गा दी हे। 





१, नीरवता, २. आवाज, ३. प्रमका प्रतिफल, ४. मंसूर एक मुसल 
मान सू गुजरे ह जो इवर-प्रेममे लीन होनेके कारण भावावंशमं अन 
सट्क ( मं ईइवर है ) कहा करते थे, उस समयके इस्लामो शासन 


. र्म्रष्टताके अभियोगे उन्हे सलीपर चढ़ा दिया था, ५. ज्वाराए, 


९" ्रकृतिके हाथ, ७. ज्वाला-्रेमी । 


~ 


= 


थ 


थक 


(स 













१५६ 
= भ १ [3 सौ 
होने तवस्सुमसे गरकर मी किया सौदा 
ऋ भ्म (+न १ 4 १ हे 
अर्कोने वहीं गिरकर कमत मी चुका दी है । 
3. 3 है (9 म 
एक पीरे-सुंगँ मेने पाया है (नङीर' रसा 
= = [+ क 7 है 
जिसने.मेरी हर रुग्जिश' संजीदा' वना दी है । 





1 
१. मुस्कान, २. आसुरम, ३. मदयशाटाका वयोवृद्ध प्रधान, ४ 


मगाना, भावाथ भूल-चूक, ५. गम्भोर । 


गंगोजमरा | 














(८ + ॥ 


लवे-खमोशसेः रक्ञ-गमे-नेदयँ' न कटो । 
लर्बाँ हिखा नदीं सकते तो दास्तों ` न कहो । 
इन ओंघुओंको अनीसे-गमे-नेहों 
जो राज्ञ फृाश करं उनको राजदों 


हम अगर है शिकायत तो सिफु तमसे है 


क ७ 
कोई कहे न कटे तम तो बद-गुमोँ न को । 


3 


| 


# 


॥२। 


(>~ ~ ९ [> 
न जाने कितने तवस्सुम प" फिर गया पानी । 
कान था कि मेरे गसकी दास्तोंन. का । 


तम्हारे नक्डो-कदमसे तो एल खिरूते हं । 
खिजक्षिं " रैदके रख दो चिर्जोखिज्ञा न कदा । 


इस ए अतिमादे -सुहव्वतकी `` आवरू रख लो । 
अव अपने घरमे तो अपनेको मेहमां न कदो । 


न॒ कहो 
न कटो । 


म्हारी यादे रोक जो दिन रुज्ञारं हं 
तुम श्ाज कमसे-कम उनको तो राएगँ ` न कहो । | 


तम ेसी जिन्दा इकीकृतको दास्ता न कहो । । 


१. मौन अधर, २. गुप्त शोकका मेद, ३. कटा 
शोकसे सहानुभूति रखनेवाखा, ५. प्रकट, € अ 
८. व्यर्थ, ९. मस्कान, १०. पद-चिह्, ११. शं्ञाक्छतु 
१३. शोक्-अश्र्‌., १४. पलकोपर । 


|| 
यह अरके-गरम ` सरे मिङ्गो जो सख रेता है। | 


नी, ४. गप्त प्रम- 
न्तरंग मित्र, ७. विश्वासी, 9 


१२. प्रेम-विश्वास 





सभन 


१५८ गंगोजमन 


१ ^ १ 
यह कारवाँ ही की सूरतका दूसरा रुख है । 
^ € 1 [ 
जो उट रही है इसे गर्दे-कारवांँ ` न कहो । 
यह जिन्दगी तुम्हें देनी पडगी वापस मी। 


“नज्ञीर' ! उनकी अमानतको अपनी जाँ न कहो । 





£ यात्रीदल, २. यातरौदलके चरनेसे उडनेवाां ग्द .गुवार । 


(& 


ओर कोई नदीं साथ ष्क दिरे दीवाना है। 

वह भी ज्ञाल्मि कमी अपना कमी वेगाना है। 
दस्ने-दाजिरं मी किसी हस्नका दीवाना है। 
शस्एु महफिल" सरे महक्षिक नही, पर्वानां है । 


सु्चसे पो मेरे एहसास" पः क्या बीत गयी । 

तम तो यह कके अरग हो गये दीवाना है । 
+ वह भी दिनये किंमेरे हाथमे था आपका हाथ । 
यह भी दिन दै कि मेरे हाथमे पैमाना' है । 


मुतमइनः रदिए खुलेगा न कमी आपका राज्ञ । 

क्योकि जो राज्ञसे वाकिफ़* था वह दीवाना है । 
शीडाओ-साकियो-पैमाना अरग ऊछ सी नहीं। 
सुत्तदिद” सब हो जहोंपर वहीं मैखाना है । 


मुद्चको समञ्चाते इए आप कहाँ आ पचे ! 

सुहतरम° दोस्त ! ये मस्जिद नहीं यल्ाना ह! 
क्या वौ इतनी मी न अव दादे-लन' देगे नजर ! 
यह तो कहना ही पडेगा मेरा दीवाना हे । 





१, भौतिक सौन्दर्य, २. सभा-दीप, ३. शकम, ४. अनुभूति, ५. मदिरा- 
संयुक्त, एकत्र, ९“ मदिरा्य, 


पान-पात्र, ६. संतुष्ट, ७. जाता, ८. 
१०८ सस्माननीय, ११. ्रमोन्मादकी प्रशंसा । 





( ५३ ) 


नया तूफान कोद आ न जाये। 
ये ओंसू हे, इन्हे रोका न जाये । 
वहत ऊच हे नसीमे-सुब्द गाही 
अगर दिरुकी की सुरा न जये । 
सुसोबत मी दे गहत देनेवारे ! 
मगर इतनी किजी घवरा न जाये। 
संम कर॒ जर ज़रा शम्ु-मुहव्वतः 
कहीं उनपर कोड श्रोंच आ न जाये । 
जर्न कुछ कम तो हो जायेगी दिरुकी 
वहोतक आह जये या न जाये । 
हर एक शरसे तवीञ्चत हट रही है 
कहीं उनसे भी जी घनरा न जाये । 


१. प्रभात-समोर, २. प्रेम-दीप, ३. वस्तु । 


( ५४ ) 


हरारत भी मिरेगी ताज्ञगी' भी । 
सुहव्वत धूप भी हं चांदनी मी । 
जिसे अरव चाहे अपनारे सुसाफिर ! 
घेरा राह रै, रौशनी मी । 


नज्ञर ही पर्दा-दारे-दोस्तं मी हं 

नज्ञर ही सुभ्पिमि पर्दादरी मो। 

अगर आ जाये जीनेका सरक 
(१ 

बहत दवै चार दिनकीं बिन्दगीं मी । 


बडा शहा सुनाहं तरा साकी ! 
जरा देख्‌ तेरी दरियादिली मी । 
नजीर' श्राये थे पीने आवे-जमङ़म 
स्यि ये दाथमं गाजी मी । 


१. गरमी, २. प्रफुल्लता, ३. प्रीतमका मर्यादाकी रक्षक, ४ रहस्यो- 


द्धाटनका अभियोगी, ५. ठंग, ६ ख्याति, ७. दानशीलता, ८. जमजमका 
जल- जमजम इस्लाम धर्मके केन्द्र मक्का नगरा एक एतिहासिक कुआ ट 
जिसका पानी बहुत पत्रित्र तथा लाभदायक समञ्चा जाता हं । 


( ५५ ) 
करे हम उनसे अज्ञ-सुदजा क्या ? 
सरापा-इ्तेजा की इस्तेजञा क्या ? 


ज़रा तुम च्डकर देखो तो हमको 
समञ्च रखा है साक्े बे-सदां क्या ? 


„जवानी छायी जाती दहै चमनपर 
21 है = वच 1 न 
खरामोँ ` है कोई रंगीअदा क्या? 
५ © ६ गं ह 
बर्ण रर्जा-वर अंदाम क्यों है 
जमाना मेरी आहट पागयाक्या? 


खफ़ा होते हो क्यों जिक्र-वफ़ापर 
किसने कह दिया है बे-वफ़ा क्या? 
-खुदासे वह॒ करेगे मेरा शिक्वाः 
.खुदा उनका है कोई दूसरा क्या ? 





। ` ` 


१. कामना-निवेदन, २. सर्वाग॒विनति, ३ स्वररहित॒वाद्य, 


४. विचरित, ५. मनोहर हाव-भाववाङा ६. कंपित्त, ७. प्रेम-विश्वासकी 
चर्चा, ८. निदा 1 


------~-~-~--- ~~ 


( ५६ ) 


दस तरफुसे जाता हू अव छकाके सर अपना । 

उड गया है दुनियासे एक हम-सफूर अपना । 
रास्ते करते ये करु जगह-जगह मिल 
आज दिक धडकता है मोड़्-मोडपर चपना । 


ॐ (3 (प € 2 
अहरद हमसे टूटा दै हमको हं प्ीमानी 
आप पौल आंसू, श्राप उटायं सर अपना। 
सके वास्ते धरती, उसे वासते पवत 


उसकी सारी दुनिया है छोड़ दे जो घर अपना । 


इस तरफ रुख -रोशन, उस तरफ़ किरन पहली 


आदनेमे देखे दै जेसे मुंह सदर अपना । 
नजीर' ! अव जाऊं ददं-सर का ठे कर 


करु तो उनके ज्ञानृपर रख दिया था सर अपना । 


पर पर्वात्ताप, ५. दीप्त 


१. सहयात्री, २. पड़ाव, २" त्रेस-प्रतिज्ञा, ४. 


मुख, ६. प्रभात, ७. जव । 


( ५७ ) 


जो हस-हंस कर मेरी नज्ञरोसे रिते जोड़ जाते ६ । 
[3 (= =१ ४५३ + 
न जाने क्यों वही जलवे मेरा दिर तोड़ जते हें । 
५ [स = ८, 
खड़ा ह रामे फेरके दामाने-नज्ञर अपना 


हसी जितने रुज्ञरते है तजष्धी छोड जाते हें । 


४ 


०४ (प 


तेरी बदरीं इद" ओं्ांसे अब दिर टूट जाता है 
येदो पैमाने मिरुकर मेरा सागर फोड़ जाते ह । 
वह जबतक आ नहीं जाते अधेरा क्यों नहीं जाता 
वह जते हें तो क्या खुशींदकाः रूख॒ मोड़ जाते हे । 
यहोँ क्या "तोवा-तौवा" कर रहे हो दड्रते-वाएज् ! 
यहीं चुपके-से आकर रोग ॒तौवा< तोड़ जाते द । 
नजीर' चाकर जबरदस्ती उखा क्ते है पैमाना 
मगर साकके दिरुपर नकृशः अपना छोड़ जाते हैँ । 


+ 
९ छवियां, २. दुष्टिका दामन, ३. सौन्द्-गालोक. ५ प्या 


५. सुरापात्र, ६. सूर्य, ७. छी! छी! ८ मदिरा-त्यागक्र प्रतिज्ञा 
९. चिह्भ॒ । 


, 





(८) 


चसनकी खमे मो क्या चमनका हुस्न गड़ता है । 
क्री खिखने नहीं पाती किं मोरा टट पड़ता है। 
वचो इस सोज्गसे' तब्दीर होता है जो श्रक्कोमे 
यह दोला जव मी उठता है तो दामन ही पकड़ है । 


पड़ा रहने दो मुद्चको अपने द्रसे क्यो उठते दो ? 

मेरी किस्मत सवरती है तम्हारा क्या विगड़ता है । 
तुम्हीं सोचो अगर दामन पकड केगातो क्या होगा 
गनीमत है कि दीवाना तुम्हारे पांव पड़ता हे। 


=, 


वह जाते हँ मगर इस तरहसे सुक-रकके जति हं 

किं जैसे रास्ता चरूते कोद दामन पकड़ता ह। 
नजीर' उस वडममे अब दिर प" क्या वीते .खुदा जाने 
तड्प जाता हँ जव पैमानेसे पेमाना र्ड़ता हं । 


नें . मदिरापात्र । 1 
१. न्तर्दाहि, २. परिवत्तित, ३. अश्रुभा, ४. जवासा+ "^ ॥ 





(*५९ ) 


भेरा दद तुम न समञ्च सके मुञ्चे सख्त इसका मला है 
ज॒रा फिर समश्षके जवाब दो, मेरी जिन्दगीका सवार ह । 
तुम्हें किसने कर दिया बदगुमों इई क्यों इनायते-नागहां 

सुञ्चे इस खयारुसे दो अर्म, ये खयारू वारे-खयार“ है । 


वह अब आ चुके मेरे रूबरू, है इजूम' वडममे चार सू 
जहां खुख्के होती थी गुप्त॒गू वहां सोस केना महाक ` हे । 
कमो इनसे पूगे खेरियत, कमी उनसे पूेगे खेरियत 
ये यगान्गी ` है कि गोरियत, ` जो मेरे हँ उनका ये हार हे । 


चर आये हो सरे-रह-गुजगर, कीं पड़ न जाये बुरी नजर 
ममी त॒म जहोंसे हो बेखवर, ` ये हमारा श्रपना खयाल है । 
ये बलाका तुमने सितम करिया कि उसे मी कह दिया बेवफा 
वो नजीर' नामका आदमी जो वफ़ाकी जिन्दा मिसा है । 


१* इख, २ दुरभावना ग्रस्त, ३. मकस्मात्‌ कृषा, ४. सुनित, शरण, 

५. मनका बोज्ञ, ६. सम्मुख, ७, भीड़, ८. सभा, ९. चतुदिक्‌, १०. वार्ता- 

खाप, ११. दभर, १२. अपनापन, १३. परायापन, १४. मार्गपर, 
, १५. भनभिज्ञ, १६. अत्याचार । 


( -&4 0) 
सूए-चमन२ आपके श्रा जानेका । 
वर्ना यह सी कोद मौसम था बहार आनेका। 
जिन्दगी श्रौर ॐंडर, ओर ठंडे एे साकी ! 


3 


ठस न टे कीं चरूते इए पैमानेका । 


१ 


(~ 
*<। 
[1 


५ 


एक ञुञ्चिमकी तरह शम्अकी रौ कोप उदी 

हौस्छा देखके वदृते हुए पवनिका । 
वकृतदछी कृद्र करो, ववृतको कीमत समश्च । 
वकृत हँ वक्तं, नहीं रोटके फिर आनेका । 


न्सिरेः होते थे अहवावकी वर्वादीपर । 
जिक्र ही गया खाखिर मरे अप्सानका । 
उनके मैखानेको इस दर्जा जो उहत हं नजीरः' ! 
यह करिदमा हे मेरे पीके वहक जानेका । 





१. प्रसाद, फक, .२. उपवनको ओर्‌, ३. मदिरापाव, ४. समालो- 


चना, ५. मित्रो, ६. कथा, ७. मदिराल्य, ८१ स्याति, ९ चमत्कार । 





नय 


(~ 


एक जाममें गिरे थे कम ज़ रड़खडके । 
पीने गये थे चल्के, लाये गये उरक । 
सहवाकी ` आवरूपर पानी न फेर साकी ! 
मे खुद्‌ ही पी रहा हँ ओंसू मिला मिरुके । 
वह मेरी रग्निशोपरं तंकीद" कर रहे हैँ 
जो खानकाहमे' मी चरते है रूडखडाके । 
इस इस्नसे म जम्मत, हुस्ने-बयां के सद्के< 
किव्छाने^ पी नहीं है, देखा दै जाम उरक । 
वह डारु क्या किं जिसपर बेटे न एक पंछी 
वह शूर रूर क्या जो देखे न ओंख उराके । 
हैमो 'नजीर' अपना दे आये है बुतोको 
दिरके बडे सखी थे वैे है धन लुटाके । 





१. मपात्र, अयोग्य, २. मदिरा, ३. लडखडाना, ५, आलोचना, 


५ मठ, ६, निन्दा, ७. वाक्पटुता, ८. निदछछावर, ९, माननीय उपदेशक 
९०. दानशीक ।- र 


( 


हम उनके दर प न जते तो ओर क्या करते । 
उन्हे खुदा न वनाते तो ओर क्याकरते। 
वरीर इक ओॐपेरेमे थी तेरी दुनिया 
चिरागे-दिरू न जाते तो ओर क्या करते । 


हमे तो उस ख्वे नां जकको देनो थी जुहसत 
अगर न वात बदति तो ओर क्या करते । 
खता कोई नदी, पीछा किये इ दुनिया 
जो भैकदेमे न जाते तो ओर क्या करते । 
सेरा मोगने आया था रौनीकी मीक 
हम श्रपना घर न जलाते तो ओर क्या करते। 
किसीसे बात जो कौ है तो वह खफा हे नजीर'! 
किसीको दोस्त न बनाते, तो स्र क्या करते । 


-------------- 


१. मृदुल अघर ॥ 
१२ 









( ६३ ) 


अब चमनमे मेरा एक व्किनातो है, 

चार तिन्के सही आशियाना तो है। 
जरु मी जये नश्ीमनः तो पर्वा नौं 
` बिज्ल्ंसे मेरा दोस्तानातो है। 

उन रबोकी खमोश्लीः नहीं बे-सबव' 
ना छनींदाः है लेकिन फसाना तो है । 
सुञ्चको अपनी शिकस्तोंकाः ऊ गम नहीं 
. श्रापकी हर नजर फ़तिहानाषतो है। 

छोडिण मी, नजीरः एकन होगातो क्या 
आपके साथ . सारा जमाना तो है। 








( ६४ ) 


मेरी खातिर नुमार्योँ ` कोन दोगा ? 

फृसाना सै ह, उन्वँ कौन होगा? 
सरे महफिल ज्वं खुख्वानेवारो 
ज्रा सोचो परमँ कौन होगा ? 


३ भ पै 21 ४.३ = ९ 
रिकस्ते अह दौ पैमाँ * जव हो देवां 


गवाहे अह दो पैम कौन दोगा? 
५ (न [~ 
हमारे पास दुन्या है न उकृवा 
हमारा दुशमने जां कोन होगा! 


२ 


अगर कांटा निकर जाये चमनसे 
= (1 [3 ५9 
तो षर्छोका निगहर्वों कोन होगा १ 
सेरे बाद टे उताने-शह-काशी ! 
†-4 “= 1 4 
मुभ पसा अह्दैमों कोन होगा ! 
करे दै एेन उतच्रानेमे सन्दा 
“नजीर' देसा ससर कोन होगा ! 


१. प्रकट, २. शीर्षक, ३. पङ्चात्तापकर्ता, ४. वचनभेग, ५. अदत, 
६. परलोक, ७. रक्षक । 2 





( ६५ ) 
जान थी जिनमे वह अ्मनि-भरे गीत गये | 
रह गये उश्रके दिन जीनेके दिन वीत गये । 
8 थ भ ५ ् 
जिन्दगी बख्श वह सोसोके तरन्नुम न रहे 
1 ५ [त (= 
वज्द फूरमाते थे हम जिस पः वह संगीत गये । 


इस कृदर टूटके बरसी कि घटा सूख गयी 
यह न समक्ष मेरी बर्सातके दिन बीत गये । 
उनको भी कम नहीं गम मेरे शिकस्ता> दिरका 
सरा एक साज्ञ॒ गया उनके कद गीत गये। 


अहे दिर हार गये जानको वाजी लेकिन 
हारनेपर मी जहोंवारोके दिर जीत गये । 
न सक्ष कञबेका रक्खा. नसनम-खानेका 
छोडकर हाए दो राहेपः मेरे मीत गये । 


एक सुहव्बतसे मरी रात कि हसरतमं 'नजीर' !” 
कितने दिन आये गये कितने बरस बीत गये । 





१. गान, २. ्ूमना, ३, खंडित । 








( € ॥ 


शोख इवा चरनेका सवव क्या १ आयेया कोद आसिरे शवं ॒क्या!? 
माह वोंकी मीड र्गी दै वह मी इसीमे शे लो अजव क्या? 
सवसे सी उससे आपकी खातिर आप खफ़ हे, इसका सबब क्या ! 
सिन्द ह, सुद्क्तो जामसे मस्व चर्मे-करमं क्या, चदमे गजब क्या ! 


शररु^ दै हर एक तेरी बदौटखत आ्आह ब लवे क्या, जाम व ख्व क्या 
यह दै जनकी मंजिरे-माखिर हस्ते-तरुवं क्या, तक-तरुव क्या ? 
आज दम तोड़ उुकी हैँ आपमेरे पास आये है अव क्या? 
वूएु कफुन क्यों आने लगी ह १ खत्म प' है अव राह तरव क्या ! 


कोई “नजर ! आवान्‌ तो देता 
जागनेवारे सो गये सव क्या! 


१. निशाका अन्त, २- चन्द्रमुखियों, २० मदयत्रमा, ४, कृपादृष्टि, 


५. रोषदृष्टि, ६. चर्यया, कार्य, ७. अधर, ८. याचना । 





( ६७ ) 


रात फिर उनकी महफिल जाना पड़ा । 
नाज्ञ॒ मज्चूरियोका उटाना पड़ा। 
उनकी महफिरुमें हम रगे-महफिलौ वने 
सुस्कराते थे सव॒ सुस्कराना पड़ा। 


कर न सकते थे तौहीने-फ़स्छे-वदारः 
येतो गृम्गीं मगर कूम जाना पड़ा। 
, उटके उनकी निगाहोने क्या कह दिया 
सुञ्चको ऊ देर तक सर चकाना पड़ा । 


(31 3 कः 9 
बङ्मसे इस तरह उठके आये 'नजीर' ! 
छोड़कर वड्म उनको मी आना पड़ा । 


सन्त ऋतुका अपमान, ३ 











जो पठा हसनं दीवाने कहो हं। 
कहा मेरी बला जने कहां हं । 
नज्ञर आते हे ऊुछ खोये हुएसे 
कहीं होगे खुदा जने कहाँ हैँ 
अरेओ शम्भकीरो तु ही वद्कर 
खवर छे तेरे परवाने कहँ हें । 


, ०४८ ¢ 4 ¢ 


खुदा जाने मेरे साकीने' कैसी बे-रुखी वरती 
किं जैकदार ङ्ख फिराये वेढे हँ मीना व सखागृरसं। 
जमाई ठेते जाते हँ, यह मिखभ्‌, पदृते जाते ह 
यह कैसी रस्मे-मेखाना” पिये कोदै, कोद तरसे । 


करम जव आमः है साकी तो फिर तख्सीस यह कैसी 
वो चाहे कम दे रेकिन सवको हिस्सा दे वरावरस । 
कहा सकने, में सव्रको वदप देता ह 
बरावरदे मीदू तो पी नहीं सकते वरावस्स । 





मदिरा पिङानेवाखा, २ शराबी, ३. कविताका एक पद, 
४. मदिराखयकौ रीति, कृपा ६. सामान्य, ७ पिंदेषताक्ा व्यवहार 


८. पात्रके भनुकूक । 








१७८ गंगोजमन 
हमारे अदुरे-चमन हमसे सरगिरो* तो नदीं । 
वह चार तिन्के सही नगे-आशियोँ- तो नदं 
हमारे चन्द नश्चीमनः जले, वलासे जले 
हमारा सारा गुरिस्तो* धुवाँ धुवाँ तो नदीं । 


खुर्तीं ह वो मस्त ओं हगामे-सदहरः रेसे 
ताराबमे रातोंको खिल्ते हों कवर लैसे। 
इस तदंसे हसती है मासूम तमन्ना 
जिस त्हंसे वच्चोके हाथमे नये पैसे। 


क्रा दम तो रे-रे तुफँ कि थका है रास्तेका 
मेरे दिल्के तोड्नेमं तेरा दम न टूट जाये । 
वही सरवलन्दे महफ़क जिसे आये सर-फरोशीः 
वही जरिन्दगीका मालिक जो अजर“ प" मुस्कराये । 


भेरा मन है शदे गोकुरुकी तरहसे साफ सुथरा 
मेरी सांस देसी जैसे कोई बांसुरी बजाये । 
मेरी एक ओंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना 
मेरा दिक खद एक संगम जिसे पूजना हो आये । 
१. बागरवाले, २. रुष्ट, ३. नीडके किए लज्जास्पद, ४.नोड, ५. उद्यान, 


६. प्रभातवेला, ७. भोली कामनाएं, ८. सभाप्रमुख, ९. सिरक 
वकि देना, १०. सत्यु । 


कित्जात १७९ 


9 ~ म द ~, 
ढे इषु दिख्की सदसे खेलनेवाले । 
आ अपने लिए संग, अव दुआसे खेरनेवाखे । 


~ (3 ९ = 
खा पक दन हसास-तन्हद्रं स्लाद्गा 


(व [> (न ( 
अकर वंसकर्‌ पना अदा खलतवाङ । 


1 (श 4 
1, 


(3 ५ 3 = = 
ठे ढानाहाए गंटुमं ! देखो न युस्कराके। 
सैं फिर प्वुच रहा हँ दुनियाकी खाक उड़के । 
क्यो श्रौजे-आस्माँसे" फेंका गया जमीर 


क्या युत्मदृनं" नहीं थे महक्षिरुसे भी उढाके ! 


दिन्दके मैखानेसे" एक साथ उे दो वादाता 
एकने बोतल सँ भारी, एकने बोतल फोड़ दी । 
फ़ातिहा. दोनों प, दोनोने किया दै इन्तेकार' ` 
एक जन्नतमे सकी † है एकने जन्नत छोड़ दी । 





(9) 


१. आवाज, २. अकेटेपनका अनुभव, ३. गेहके दाने, ४. भाकाशकी 
ऊंचाई, ५. सन्तुष्ट, ६. इस क्रित्भामें इस कथाकी ओर संकेत ह कि प्रथम 
मानव आदमको रचना करके वैकरण्ठमे रहनेका स्थान देकर एक पदाथेके 
खानेकी मनाही कर दौ गयो थी जिसको आदमने भूल्से खा लिया । इसके 
परिणामस्वरूप वह्‌ वैकुण्ठे निकालकर धरतीपर फक दिये गये । इस 
विषयमे एक कथन यह ह कि वह पदार्थं गेहूं था। ७. मदिराल्य, 
८. शराबी, ९. मृत भात्माकी शान्तिके लिए ईडवरसे ्रर्थना, १०. मृल्यु, 
स्थानान्तर, ११. निवासकर्ता, १२. इस क्रित्मामें उरुके प्रसिद्ध कवि 
मजाज'के देहान्त तथा “जोकश्ञ' मङीहाबादीके पाकिस्तान चङे जानेकी 
ओर संकेत है । यह दोनों कवि अत्यन्त मदिराप्रेमी थे । 





१८० 





गंगोजमन 
बादा-कश श्रव कोई गाफिर है तो हृशयार भी है । 
जाम एक हाथमे एक हाथमे तलवार भी है 


ज्ञहके धूट “नज्ञीर'ः श्रव न पिये जा्येगे 
क्यों किं आज्ञाद्‌ हँ अन जु्जते-दृन्कारं मी दहै 


१. मदिरा पीनेवाला, २. अस्वीकृतिका साहस । 








६ 


+ 


वादौ मी गरमसे दूर हो जाता । 
खुद हासिर-सद-सुखंर हो जाता हूँ । 
सतल्व तो है चूर-चृूर दो जानेसे 
थक करमीतो चूर-चूर हो जाता ह्ँ। 


सादिरः प अगर मेरा सफ़ीना" आ जाये । 

दुनिया तुञ्चे जीनेका करीना आ जाये । 
वर नङ्अभे श्रये जो मेरे अनरपर 
माथे प ्रजरूके मी पसीना आ जाये । 


रुख्सत श्रमी .जल्मतोका^ डरा कर दू । 

ना-पैद्‌'° जहानसे अँधेरा कर दू । 
सूरजके निकलनेमे तो हं देर चमी 
पैमाना' उड दो सवेरा कर दू। 


१२ गीं 
नैखाररोसे* जव दूर नजर आयेगौं । 


जव आपको पुर-नूर' ˆ नज्ञर श्रायेगी । 


१. मदिरा, -२. मादकतास परिपूर्ण, ३. तट, ४, नौका, ५. ठंग, 
८. मत्य, ९. अन्धकार, , १९. दुष्त, 


मरणासन्न अवस्था, ७. भौं 


११. मप्रान-पात्र १२. मदिरा पीतेवाठे, १३. आलोकित । 


१८४ गंगोजमन 


< (1 = । 
जो आज है अ्ूरकी बेटी ज्ञाहिद! 
जन्नतमे वही हूरं नञ्नर आयेगी । 


= 3 1 [ना > ॐ 
पेशानी प सय्यारु नगीना क्यों है ? 
^ ५५६ ल = = 
गर्दभे इस्नका* सफीना" क्यों हे ? 
९, १० ८.५१ 
नादिमं हूं मुञ्चे अपनी निदामत” तस्लीम 
यह आपके माथे पः पसीना क्योंहे? 


मालूम कि इन्सान किसे कहते हैँ । 
समश्षा कं मुसलमान करसि कहते हैँ । 
६.३ (4 3 सनेख १ 
बहकाके मुञ्चे खये हो मैखानेसे 
ध = ते ऊत 
अव यह कहो दातान किसे कहते ह ! 


बढता इध्रा हौस्छा न दटटे दिरुका । 

त्‌ दाएरा महदूद न कर मंज्ञिरुका 
सस्तक्विखे-जरीं ` प" बहत नाज्ञ न कर 
है हार ही वह मी किसी सुस्त प्विरुका 


१. धरमघ्वज, २. अप्सरा, ३. रुलाट, ४, तरल ५. रत्न-खण्ड 
६. भवर, जलावत्त, ७. रूप, सौन्दर्य, ८. नोका, ९. पश्चात्तापकारी 
१९. परश्चात्ताप, ११. स्वीकार, १२. मचयशाला ३. घेरा, वृत्ताकार 
१४. संकुचित, १५. लक्षित .स्थान, १६. स्वर्णं भविष्य १७. भविष्य । 


रुबादईइयात १८५ 


किल तदंसे आयी है जमादी तोवा। 


४1 


तेवा तेवा, अरे तबाही तोवा। 
दो धृट मी इस वक्तु दे मिलना दुद्वार 
ध व [3 ० 
यह कृत श्रगर हं तो इखादी तोवा । 


+ ८2१ 


हर सँ एक दइश्रः वपा है वाए्ग ! 

हुनिया ही मे उक्व्ाका सज्ञा है वाएज्न ! 
आभे हो तुम एक रोज्ञ-जज्ञाको" रेक 
हर रोज यहो रोज्ञजज्ना टे वाणज्ञ ! 


६ ५ ^ „न रोः 
छिद्छाह ` मेरी सोजिशे-पेदमको न ठेड । 
[३ ८ १० 
श्े-गमको न छेड़ । 
= ^ (3 = 
तेरी जन्नतको कमी च्डाहइ!? 


९ 
तू मी मेरे खामोश जहन्नमको न छेड़ । 


जा राह छे अपनी तपि 


[~ 





१. अक्राल, २, प्रलय, ३. धर्मोपदेशक, ४. परलोक, ५. प्रतिदान 
दिवस अर्थात्‌ प्रख्य, ६. .खुदाके लिए, ७. निरन्तर दाह, ८. शोक-संताप, 
९. मूकं नरक । 

१२ 


नय 











इस्नकी पर्दा-दरी हो सुभे संज्ुर नहीं । 
वनाय [थ गरवानस कर दूर्‌ नहा । 


आज श्ररकोने न थमनेकी कसम खायी हे 
हाय रेसेसं तेरा गोश्ए-दार्मों न इञ । 


८ 4 = & 
दरे-दोस्त हो या दरेमकदा हो 
जहाँ जी बहल जाये जन्नत वहीं ह । 


देसी निगाह फिर गयी, अर्का रे सितम ! 
जसे कमीकी हमसे सुखाकात दी नहीं । 


बारहा“ मुश्चको सी मी आ खक हे वेमहल 
आजं रोना मी अगर बे-इदितियार ° राया तो क्या । 


१. निरावरण करना, २. कररतेके गटेका चाकं, २. अश्रुभो, 
४, दामनका कोना, ५. प्रीतमका दरवाजा, ६. मदिराख्वका दर 
७. अत्याचार, ८. बहुधा, ९ बे-मौक्रा, १०. अनायास । ; 


~~~ 


१९० 


या बङ्मंकौ हर चीज्ञ कृरीनेसे नहीं है 
<. (3 4 5 (1 
या मं ही ब-अन्दाज्ञेदिगरं देख रहा हुं । 


ॐ, & ४1 (3 
फृज्ञ हे सए चमन" आपके आ जानेका । 
वर्ना यह मी कोई मौसम था वहार आनेका । 


अर्को “से तर है फूककी हर एक पंखड़ी 
रोया है कौन थामके दामन बहारका । 


चाना दो बराओंसे .खुदाया. ! 
् १ 
कियामतसे कियामतकी नज्ञरसे ° । 


९. हे ईश्वर !, 


गंगोजमन 


^ =, १ [स 
कुर अपना वक्तं मी होता हे ज्ञा किस्सण-गमम 


कुछ उनका भी तवस्सुम सुपतमे बर्बाद होता हे । 


काफिर हे गज्रवकी उुते-काफिरकी नजर मी । 
उसकी जो चङे कट रे अद्छाहका घर मी । 


१- व्यथ, २. शोक-कथा, ३. मुसकान, ४, सा, ५. दूरी प्रकारसे 
६. काभ, ७. बागरकी जोर, ८. अश्रमं 
दुष्ट अर्थात्‌ प्रीतमको वाको नजर 1 


१०. प्रल्य॑कर 





लस्त-टख्त 


१. सम्मान, २. मृत्यु, ३. निर्जन स्थान, ४ धम 


कोद उनसे तो कह सकता नहीं ङ 
सुन्लीको एक जहो समञ्ला रहा हं। 


[8 [8 ४ (3 
तुस्दारी शान घट जाती कि सत्वा वट गया होवा । 
जो गुस्सेसे कहा तुमने वही हंसकर कहा होता । 


जो बातोके धनी है जान दे देते है बातोपर 
[3 र [3 ^ ज 
अनीवारे कृञ्ञाका श्रासरा देखा नहीं करते । 


ठहरा न कहीं दम-मर अपना दिरे-दीवाना । 
किस कामकी आबादी, किस कामका वोराना । 


मुक्चको रोने दो, स्च रोनेमे मिक्ता हं मज्ञा 
सुस्कराओ लम कि तमको सस्कराना चा!हषए । 


=. 


हडरते नासेह चखे आते समञ्नानेको रोज्‌ 
अव जो समञ्चानेको आयेंगे तो समकला जायगा । 


वह सो जगहसं इस्ने-निहोको अर्यो ` कर । 
हम तो यह पूते हँ कि सञ्दा कदा कर । 





„ सौन्दर्य, ६. प्रकट । 


१९१ 


उपदेशक, ५. गुप्त 


१९२ 


गंगोजमन 


किया जिसने हमको जरूमी,वो हमारी दी नजर थी 
था हमारा तीर छेकिन हमीं बन गये निदाना । 


१ (4 
हर एक हो नजर श्राती है धुःधली-घुःचली-सी । 


निगाह कम है कि सहफिलमे रौशनी कम है । 


८6 
फिर आ जाना कमी, इस वकृत जाओ नासिहे-सुशिफ़क्‌ । 


. तम अच्छी वात कहते हो, बुरी मालूम होती है । 


3 ९ [व । ४ 3 
ए कश उसी तहं उठे दद्‌-सुहव्बत 
फिर रात गुजार उन्हीं बोँहोके सहारे । 


ये मस्त मस्त हवा ओर उनके दामनकी 
'नजीर' नाम भी छना न होश आनेका। 


एक ज॒रा-सा ओर वदृकर इवती करती अगर 
अपने ओंसू पोंछ रेते दामने-साहिलसे हम । 


येवात क्या है कि अव्के बहारका मौसम 
न साजगारं तुम्हें हैन साजगार सुश्चे । 


१. वस्तु, २. स्नेही उपदेशक, ३. ्रेम-पीड़ा, ४. नदो-तीरका अंचल, 


५. अनुकूर । 


छद्त-ख्त 


इदकृके श्रासरे प" .सह इस्नका आसरा न कर । 
दोस्तकी इत्तेजार्पे सुन दोस्तसे इस्तेजा न कर । 


इस्न खुद आये तवाफे-इर्कृः करनेके क्ष्‌ । 
< न्दी 3 = = 
इद्कुवारे जिन्दगीमे इस्नं॑तो पैदा करं । 


यक्चको पीनेसे न रोक, भव ये दुभा कर वाएन्‌' ! 
जिन्दगी जितनी है कट जाये इसी शानके साथ । 


एक बन्दए-.खुदाका हमें इतना आसरा 1! 
दढ दो गयी कि हमने .खुदाको भुखा दिया । 


सन्दा उसे मी कर ख्या सञ्दा जिसे हराम हे । 
इक तस्ने सकाम अगर इक्‌ इसीका नाम हे! 


अगर सुक्षसे टया है पेमाने-उच्फृत 
तुम्हारी नज्गर क्यों छकी जा रही है। 


क्या उनके तसन्युर प" जमे कोद तसच्खुर 
तस्वीर पः खिचती नहीं तस्वीर किसीकौ । 





१९२ 


१, विनय, २. प्रेमकी परिक्रमा, ३. सौन्दर्य, ४. वर्मोपदेशक, ५. वजित, 
६. प्रेम-प्रतिज्ञा, ७. कल्पना । 


१९४ णंगोजमन 


चाहे कोद रग-रग मेरी ्रंजीर बना दे 
फिन्रते आः व देगी 
आज्ञाद मगर फित्रते-आज्ञाद . रहेगी । 


दुनिया मेरी निगाहमे तारीक हौ गयी 
तुमने तो एक चिराग जखा कर बुक्षा दिया । 


ज्ञान देकर फिर उसी महफिलमे जाना है 'नज्ञीरः! 
लिन्दगी खेकर चङे आये हँ जिस भहफ़िलसे हस । 


3 (व ८1 
दिच्रमे आया अगर अव्र -बहारं 
1 १४ (8 
हसरतें - जरसीं दरो-दीवारसे 1 


इस बे- खुदीए-इस्कृने छोड़ा न उन्हें मी 
मेरी हौ राज्ञ सुङ्षको सुनाते इष आये । 


एक दिन एक णेखी म्जिलमे मी छे आयेगा दिक 
जिस कृद्र तस्कीन' दोगे उतना घवरायेगा दिल । 


बे- खुद" हो, थर सुङषको मी बे- सुद बनाये जा । 
दो दिनको जिन्दगी है पिये जा पिराथे जा। 


१. स्वतन्त्र प्रकृति, २. वियोग, ३. बहार ऋतुका बादल, ४. कामनाकी 
तृप्ति, ५. मात्म-विस्मृति, ६, सान्त्वना, ७. चेतना-हीन 1 





छस्त-रष्त १९५ 


= ^ 
(नज्ीर' आच ससक्षते हँ पार्या ` जिनको 
सकद नहीं घर ्यैगाके पीते 


¢ 2 


उनको च्या तुफँ उठाकर जो किनारे हो गये 
ना-खुदाकौ सुचिरं तो ना- खुदासे पिए । 


जच रही है तेरी ओंँलोम सुहव्वतकी शराव 
जेसी [3 ~ (र = = ^ 5 = ह 
जेसी ज्ञालिम हे यह मे" वसे ही पैमानेमे है। 





१. संयमी, २. मद्यशाला, ३. नाविक, ४. मदिरा, ५. मदिरापात्र । 











पहले करटी-कहीसे गंमोजमनको 
लोलकर देखा । जहि भी देखा कोई- 
न-कोई चीज जाजिवे-नजर सिरी । 
होते-होते प्री क्ितान्‌ टी देख डाली । 
ग॒मे-दौरां शु गूपरेजाी, .त्रदा रवतन 
दोस्ती ज्र 'पुरगुदाचं एहसास दाखली' 
1 वजन ओर नजाकतः४-सभी वुः .इसम 
सिषदटा हया ह }  सुन्ञे आपका कलास 

| वहुतपरसंन्द आया 1 सुवारक हौ । `< 
॥ ˆ -ओूः जाकिर हसेन 
सजी र" बनारसीकी नुन हई कवि~ 
ताओका*सुदर »उदु- संग्रह 'ंगोजमन 
गालिव-अका्दचै वनुरन्ने सेन्‌ १९५८ 
ई०्से छापा था जिसका उदू-संसारनं 
ज्ञानदार स्वागत किया । उत्तरप्रदेश 
सरकारने इसको पुरस्कार भी द्विया ॥ 
शंगोजमनक दिन्द संस्करणको अकादमी 
छपाना चाहती शी, पर जब भारतीयं 
ज्ञानपीठने इसका प्रकाश्चन स्वीकार कर 
लिया तौ अकादभीने इसको बहुत अच्छी 
बात समञ्ञा--दसलिए कि उदू शाहरी 
ओर उसके इतिहासको हिन्दीमे काकर 
इस संस्थाने बहत वडा काम किया हं 
जो देश ओरं भाषाकी वहत्‌ बडी सेवा 
है । -- संर बहौरवीं 
संचालक गालिव-अकादमी,) वाराणसी 


नजीर' बनारसी हमारे सूतके म~ 
हर जर वड़े वतनदोस्त शादर हँ भौर 
जखवातके इजहारमे बडी अच्छी महारत 
रखते ह । --नयाद फतहणुरी 

गंगोजमन, सही मानों उददू-जैसौ 
गंगा-जमनी जवानका एक उम्दा मज- 
मूञज-ए-कलाम है ।-डो उदन श्ञोर 

नजीर' बनारसी सिर्फ वतनकी सर 
जमीनके पजारी नहीं ह बस्कि उस 
तारीख. उसकी रवायात ओर उसकी तह्‌- 
+| जीव भी उन्हें अजीज है । -आकाश्चवाणी 











भारतीय ज्ञानपीठ 
वाशी 


उदेरय 
सानिकी विदु, अदषतेभ्ध 
आर अप्रकाशित सीभिश्रीक 
अद>४/1> ओर प्रकारीनें 
तध तीक-हितेकारी 
न भी वि-स1हित्यक निभां 
¢ ऋः संस्थापक 
च साहू शान्तिप्रसाद जेन 
अध्यक्षा 
श्रीमती रमा जेन 


। प 


सि ज 


७ ६ सन्मति मुद्रणाय) दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसौ-५ 





